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2 आर जो ज्ञान कास्य कासा 

۱ क थोड़ा हो उसी जान करन! 
बहुत जाने योग मे विघ्न TIGA होता दे ॥ ९८ 1 

۰ سس‎ क रे او‎ हि; 

मू. AMANO 1 


٦ 


2 
رھ 


नै 


। ی‎ ॥ ९७ ॥ 
i जोर जो योगी ढवित हूं रकडवे हे कि यह जात जानेलेके 
[लायक है इस को ATTRA ند‎ उसी मे FY रहते हे उन 
को हजारे सत्य से शान नहीं होता ۱ 

।मू. त्यक्त सङ्गो जितक्रोधोलधाहारोजितेन्दियः | 

| बिधायबुद्याद्वाराएमनोध्यानेनिवेशयेत्‌॥ २० ॥ 

री- PR जो संग का त्याग करके क्रोध को जीत कर थोडा जा 
हार करके जिलेन्दी होकर बुद्धि से सब दरवानो को विधान क 
एके ध्यान मे मन लगाते 3 ॥२०॥ 

सू. AANA AY 
कःसदायेगीध्यानसम्पेगुपक्रमें न्‌॥ २१ ॥ ` 


हपड कै खाड आर मंगल में ध्यान किया करें ॥२१॥ . 
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۱ ۵ vote WTI FW | जि 
1 | 5 ۹4178 ङः कम्म 3119771912273327 व 
| | - +83 18312:7131: [ 
| 
| 


| टी और वाक्‌ E और सम्भे दएड चोर मनोंदएड यही दीन दणड जिव 
| योगी के रहते है वही महा यती और िदएडी कहलाना है ॥२२। 


॥| (२. ۷ गुण 
॥  गुएमयन्तखकप्रेय;कोनपोजियग२३ ال‎ 
| दी. दूजातरयंजी कहते हे कि हे erg यह संसार गुशा पार 7 
| | रसन नीरे जसत के संयुक्त हे इसकी जो योगी ”وق‎ 
> । करक जानता इ उसयोगी को फोड मित्र है न शु ॥२३॥ 
है| विशुडनुडिःसमलोष्टकाञ्चनःसमस्तमूते 


73811766: 


| वृञ्चपरंहिसत्वानपृनःअजञायते ॥ २४ ॥ 

। री- जीर निर्मल बुद्धि हो कर लोहे भोरसनि की तुन्य जाने और स 
۹ ۱ 328 में MIE तो वढ ज्ञानी परमात्मा को नानक पर्स 
न| स्थान ATA होता है जोर फिर FERA नही जाता ॥२४॥ | 
|| मू, TAN: 
||. नमागश्चजप्यात । ज्ञानाद्याइसङ्गगएगयय 

۱ शाञवतस्योपल खिम २१! 

| जोर सब में श्रे४ठ वेट है जोर नेद्‌ से सम्पूर्ण बज जिया ओष्ठे और | 
यञ्चस जप मर जप से सान सौर ज्ञान से मङ्ग'रागवर्जित'्ान त्रि | 
हे क्योकि ध्यानआप्त होने से शश्वत जो है परज बहन होवा है।२१॥ 

1 ہتس نو سا رک‎ 
|| _ AST: समामुयाद्योगमिमं मेहाः 
٦ MARAN तिवतःखयोगतः॥ २६॥ 
(î और एफ चिज हो आर 


जी سس‎ ۹ 


2 سے 


“2 کے LOPE et,‏ سے ہن راہ 
४० 1 र‏ نر سے PSE‏ کک( نے ۳7 ان کن مت سے وی اورا ا ن کیہ ہی 


و BIE AL ४2८‏ او رشن ےکا لشرام 


FE) |‏ کف رت من او روش تس ےک سے روان ن لا یر 
८ doors ४००, HAL u‏ 
ہوا راا OTE ४-०‏ دراوم 


र 3 आम पुरि २ 
2 होकर परमेश्‍वर में निरन्तर نی‎ ET 1 آ3‎ 
शी सपने योगको पूरा मरे जब बह योगी योग के अभाव से FR) 


| | पदवी ٭‎ आप होता है ' ६ 
EE दृति YI माकणडेय TOO 
योगि चच्योध्यायः। ४२ 


PISS CU مرح سے‎ = 


GLE BEC ८८८८७४८ اک‎ 


ISN COV OM SF 
| اوران اوراکا نش رراکا > ا ت کین ما ےار‎ 
دک راد با یکو ان رجا‎ Eis او ری تک رط‎ Wr 


Ess IIIA TES DIES‏ اک 


2०८५० 


۱ پا 4100 


पुराण-जि-२ ७ f‏ 771711۳2 کت 
۾ | i ००-८९, YO) VEPs‏ اور کے ~ نایز 
امن چات 2८५1 22 fl - firs LPs‏ 


۳ 


0ر | م7 
اوو ا ر کیا و درا وژ ول ا و ران مال ا و 7 6 2 , 
i‏ تت ول CHP PLB‏ رم را 


A 


۹ 
٦ 


८ رس والا کو‎ 9.८. 
| ह 2 0, مک‎ ८०८५८४८ وک نو سا اه‎ ۳ ۱ 
ے سوا گر‎ tetris ۳ اتی و‎ 5५४ انی کن رع دای‎ 

| کاس اور Cit Fs Jip‏ سا ا سے ما 
PEPIN कट‏ اا را ررر Gott (2४८ rs‏ 
اور هل | اسر ا کے ساب راب الک را مایا 1 1 
SN |‏ دالاو د ند ول | ادرک جک سا 
21 ی وف وگ رکا ورلا 4 اورعا س رواد منت 2 مس ८‏ 


71 


०८८ 7‏ ۓ راس ۓ ہن - & / ا ورک رود یکی اه १‏ 
| 


ا ورلو رو ES‏ شس کے اورا ر عر 22 EG‏ 2 ری 
EET fa‏ سا رھ نکر اور گرا ن سب سم 2۶ 

۶ "و را هنن کیت جر | A‏ 
شا سکس مات جا ض کے لا سگرن bt‏ سے اؤ را انرم وت 
AO Ee‏ یا ن ا - ७७‏ ۶۲۶۲۹70 وو 

7 
رر رت سے # TEE‏ >> ہے سب 2 


4 
RSH ROIS‏ اکر ضا ت کہ مان کین ام رل 
او ر من برست رصان رت TOA pe‏ اون گ2 
اھ ےت 
دا ودی عل دای Pie pti‏ وا ری سے رن 27 
4( 7 7 


2 


ele 
| رک سنا رک او گرا ارات سای اس رھ یسک یر‎ 


۱ 


| 


fs 2 


ماع نها کول« ہت رین ۳۸ 7بی SFP‏ ورسوصی 2 
हा‏ تن is Tre‏ ولد کیا ہا کرجا [ie‏ 
CITI IgE IN‏ سب سے امصل" 
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ld 2 | ۱‏ 
ا EES‏ 65 غر د 


0 

7 یرت ہہ سے 76 ॥ nT‏ 
3 | رگ مت رمیا ८ १५००‏ ردان بیترت شوت پر 7 
E pS EC | टी‏ 7 رورا کار کر 
| ول ہورم مم و رسپ سر یرت رت بتک 
2४ -४ टर N LL lhe iPr |‏ 


> دب‎ १ 


दत्चाचेयउवाच॥ TANIA योगी तग्य 
ग्योगव्यवस्थित; । नसआवनि तुंशाञ्यी 
जन्मान्तरशते रपि ॥ ५॥ ९ ॥ १ ॥ १ ॥ 
مب‎ कहते हे कि हे AAR जो योगी सम्पर्‌ सकार |. 


सि योग में व्यवस्थित रहते है बह इस संसार रे 07 र 


कभी नहो आसते हे ॥९५॥ -.. ० 

मू. و‎ । विश्व 
| TRU ARARAT ॥ २॥ | 
री EKG विश्व रूप जो परमात्मा विश्व के मालिक US | कुक 
सन्न करने वाले हैं उनका असक्ष रूप जानकर ॥२॥ | 
۹01.7 
۹۹80141088۹ परं ॥ ३ ॥ 


Mee चप्‌ 7115191771772737 ।एता जता 
| IT सोलराजसतामसाः॥४॥ व: 


"आटा उनकी 21۹1801911311177 एकाक्षरपखस ۱ 
[95150902۲25۵ ॥३॥ ५ 


= = | 
۱ 1 f 5 > IAS ۰ 7 छी छी 
2 । 1 ~~ f رر سے اڑا لیا ار‎ 1 “ HHT ۷71 जि ۳ + ४ کہ‎ 1 , 1 
سر‎ न خی تست یت سس مت مہ ہے کے چس سے سس ےس ےچ‎ . ۲ 
| | ۳ و الہ‎ 
و‎ सद 7 111 शि ® 2}: Su 
/ 1० नियुणायोयिगम्यान्याचाइमावीइसंस्थिता | | 
डी) PT او 1 کے‎ 
। गन्धारा दबाब यागान्धारखरसत्रया | ५ از‎ | 2 
۶“. ا و‎ 
ار‎ री” और इसके कपर जो आङ [जमान्‌ हे वह Rm? योत . 
۱ । तीनो गुणों से रहित है चोर योगियों و‎ डे NT TE गान्धार 
१2 0 E ٤ 


٦8+8 इसी सबब से वह गांधारी कहलाता है ॥६॥ 


24 

۹ 

5 

چ 
= 


ذس ہے OE, ड पक न्न. 3 थप क त‏ سن 

८. 114 ۹ 
| फूत TTP در‎ नि यीनिसूः ~ 
| र 1010 ३ OCA ۹۳1 त 1 ۸ | 

| 2 5 चलनी शिर पा साः 

| | री. जिसनरह AA का चलनी शिर सा गलम्‌ हिना है उती तरह आ 

व्वारण में बह अर्डै माजा जि 3 |‏ دما 

| 275 के उच्चारह मे बह SAF शि Tê ۶۱ | 

0 کے شود‎ मेयो ४० नर 

मू. तथोङ्ारमयोयोगीलक्षरन्व्षरोभवे 780 | न 

| ا ا‎ i क्‌ 

| अनु गरत्यात्माबह्न TAT ॥ 9 ॥ | | 
| 


गै. سای‎ जेंडर मय जो योगी हैं उतने त अक्षर होजाते हे जोर 
जाण धनुष है झर TTT है शोर जस वेध्य अर्थात सकय डे ॥७ ॥| | 
रॅ. AAA शरक्नन्मनोसंवे त्‌) چو‎ 

| ATTEN ET: AF: 8 Il 


3 नसन अथात ۹ होकर 270111 रूपी वाश को जाए रूपी नु” 
۱۲ मुष परचढ़ाकंर्‌ وی‎ लक्ष्य का शिकार करे METE वाशसाव। 
7 को छेद कर उसके चड: में मिलजाना है उसीतरद योगी अहम में निः ۱ 
[ल जातां है مات‎ जंकारमे तीनो वद ओर तीनों लोक और तीन अरिति हैं ५ | क 
T विष्षुेयाहर्शचैन कृरु सामा निय r 
Aa RATTAN | 
aa विष्णु और و‎ और महादिय यहं र 
आर साम आरं جو‎ तीनों वेद हे ओ! 
RT चार माडी भी कहलाना RT 


| 
;| 
1 
گ 
ر 


= 


* आकाबियपुएएनि- ` [20457 00 1 ایض ین بر‎ - ۳ 
اه‎ 
| ` f. इसमे जो योगी सदा युक्त रहते हैं वह उसमे लीन تخت‎ | 
| 
| 


जर मरार मूका है और ہہ‎ है و‎ | 

मू. संव्यज्ननोमकास्थखल्यीकःपरिकिल्यते च्या | 
MARTIN | 

री, और व्यंजन संयुक्त जो मकार है उसको स्वरलोक कहते है 

जोर्‌ अथम मात्रा जो हे उसको व्यक्त कहते हैं AMT |! 

तो नाम ऋअव्यक्त है ۱ ९९॥ ۲ 

मू. माजादतीयापिच्छक्तिरईमाचापरप्दे | 

۱ GEES 


टी. और तीसरी माचा को चिच्छक्ति अर्थात चैतन्य शक्ति कह 


|ग की भूमि जानमाचाहिये ॥ १२॥ 
म: जोमित्युचारणातसर्येहीतंसदसइवेत ह | 
स्वातुप्रथमामाताडितीयादिध्येसंयुला ॥९३॥ | 
टी: केवल एक डोंकार के उच्चारण करने से सत्‌ जोर आयात्‌ इ. 


क्या AL‏ ام ہر 


11 माना दीर्घ है ॥९३॥ ` 


वयेतरसखल्मपरमोडूमरसजिंतं ॥ ۱۷ ۷ ` | 
१ - ۲ ا‎ मावा सुत की आधी हे वह कहने योग्य नहींर 
2 नीजो अक्षर मिलकर ह न 1१४ TE 1. 
|₹- यल्ुवेरनर्‌ सस्यक्तथाध्वाबेतिवापुनः।सं ||” 
| _ तीस्वज्ञसुत्सज्यत्यक्तविविधरन्धन:॥१४॥ 
E २ टी इसको जो कोइ हर तरह से सभम बूमक ध्यान करी 


७८ 


۰ ۰ >> 1 3 چ بج 

3 کات کک ००००‏ ما हा‏ 2 
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1 ह खोर ETTI मा यद ह इसी ऋमसे इन सभं की मे 
। 


| त्यादि का उच्चारण होजाता है और पहिली मात्रा हस्व نت‎ 
। 3 : | 


۳ 4 EIS خاک‎ ख्यावचस्‌ःसानगोचण।ई ` ۱ 


TT اھ ان‎ मार्कएडिय 5ج‎ २ Fr 
A 71 یں‎ 20 


1 
۱ बहू मनुष्य तीनो अकार के AF से ہے‎ कर जीर سیر‎ 3| 
N खोडकर U ۱ 


से. आप्ोतिबह्मणिलयपरमे परमात्मनि क्ली | 
। ` نی و شس‎ मृत्युमरिष्टतः॥ ९६ ॥ - 


1 

| 

रॉ. वह परमात्मा जो وو‎ है उसमे लीन होजाता है जर چچ‎ 

11177 2 जक्षय नो हे कम्मेबन्धन उसमें जो योगी आह हे वह हि 
एस अपना मृत्यु को जानकर ॥ १६॥ 


शू. उक्कान्तिकालेस स्थृत्यपुन यागित्वमृच्छति। ` | 
तस्माद । &यो गेनसिडयो गेनवापुन E 
यान्यरिष्टानिवदायोनो कान्तो नसी दति॥ १७ 


टी. अपने मरने के समय सम्यक अकार से योग का स्मरणा 7 
हु ता वह दूसरे जन्म में सी योगी होते हे इसयाले योगी چہجہ‎ 
या नहीं परन्तु जरिए उसको अवश्य नाच्माचाहिये कि जिससेउ 
सको मरने रे समय दुन्ख न हो ॥१७॥ 


बी माक اتا‎ युराहो योः 
गधरना सोड़गर ध्याय:। ४२ 


بالسئواناوصا تج 
८ f‏ ہے سی سے کے ارح گی طح سے من بت میت 


| 
| 


ا ار نے واس من ی مت مزب مائ ملا اه کراس کر ی او رورا 

0. PA i Pt 

Nk. 2‏ 2 را ے2 / وررولن او 
न ۵‏ ام ارادا نایر او ا وکا ری نبا مرک این اکا او اکا را نون ا را ستو 


اک 


«हर 
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0۵ نے مت ط_ تھا 
7 پات ۴ سنالاب ۹*3 | 
ر کر । र‏ 
oe,‏ 2 ~ 7 2 | 
یی 2 2-८‏ اورا ا رر ا ررم ا را راا fer‏ یتو ال ۱ | 


3 


نب درا کا وا لزا سر راو رو هگا برتقا رو رس کا مورا اسوصہ سے | 
| 

७229, |‏ ز 1/7 = 1 72 1 2 روما سوا سط جع । AE‏ 
یادن 221 کو اترام رط ~ سا اونش )وک انیا کن | 
7 


| ~ سم و ८27‏ 
2 وت ا کے سم 7 | 
اوه لو( 2 ا ضرم ४‏ ادرا HELE FPF Jel‏ 
४0 3 1 71‏ 4 
را رم ی سا ورام ۳+4 ۸ سی 
है;‏ کا یه 
ا s SIS‏ 9:22 
SEIS‏ 
ر 2८५‏ تی >( 
]سم Fes Fs, PE‏ | 
و کے 
۱ ون ان Ig‏ 3 
०० “02 {‏ 8 
| عا مرا ر ول १ ٤‏ نت 
अक Ed ۳‏ © یت و ५४‏ & تر ی 
१०: 2 (९: £ FX 027 Ff 3 lig‏ تا 
CPPS) | 4 |‏ مرا 32 ما Ce‏ ټمر و واس :لا kis‏ 4 ی رکا | 
क्री es,” -. & i‏ 
1 گل 4 र र्ट र‏ ۲ ۱ سم کچ 1 2 ٤‏ ۳ | 1 7 1 ر ۱ 
SEMI OO‏ اک کار واو [isis‏ 
۱ شر 7 4 ۱ | 
TE ۳‏ ۳ 7 رب 2 / جم 7 ھر/ 6 وم ۱ ۱ | 
DIT |‏ ا سملت SINS‏ ری | مر ا 1 او سے ۱ 9 
و ہے द 7H. NEN aA RR‏ | | 
रू‏ اکا PESOS CHI‏ لات 6 او را روم ار عم کرای“ سے ان | | 
gloat,‏ 7 2 2 | | 


| کول ड ig Fools‏ “)| دا وک سے اما PPD)‏ 
| مستا ورات sol oh १02४८४४”‏ ورگ 2 
7 نس از مت ४०४८ (AES WE‏ کے 

| بے برضن سے‎ Pg SL وم وھا‎ kl 
ہا سنج رر کل وٹ‎ ۵ EE CG ےن اورا‎ £ 
1 । ई می علامات بر سے‎ EN رصح کے ہو هن وہ‎ ll 7 
| ; Pr ६४४ oii, سے‎ ۳ CoE, Fo 
“> رست اسر‎ En س مو با‎ Fh بھی مل ہوسے مل نأ‎ 52225 


Eis a ८८९‏ نعط 


بر 


۳ लत त ھک‎ त 


سے ور 


टू‏ تھا 
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E दचावेयउबाय॥ 896و"‎ महाराज | 1 
| 
। 


बक्ष्यानितानिने । येवामालोकनान्मृन्यु 
निजजानातियोगवित्‌॥१॥१॥१॥१॥ | 
टी- 711271 कहते हैं कि दे अलक खब मे उन उ्परिशे की कहता हूँ |. 
कि निन को देखकर योगीलोग जपने मरने को जान लेने ۵ 
शू. दवसागेधुय्‌शुङ्गसोसच्छोयामरुन्धती यां 
۹٦٦74۹3773 8778777 ॥२॥ 
टी- बह यह हे कि देव मागे और भुन्‌ आर शुक्र आर अमन्धती कातर | 
शर चन्द्र छाया जब मनुष्यों को नहीं रिसलाई पड़ता है तोबहमा २ 
سوا‎ बपेदिंन से ऊपर नहीं जी सक्ता है ४२४ | 
| हि. सआरश्सिबिस्बसूस्थस्पनन्हिवैवोगुनालिन। . | 
| दहकादशमासानुननोड तुजीवति॥३॥ | 
| आर जब सूर्य के उदयंकाल की लाली आर पाग की गरमी 
जुष्य को न मालूम हो नो जाननाचाहिये कि यह मनुष्य ग्यारह मही. | 
| 
۱ 
| 
1 
۱ 


> Us VN المد‎ 
۰ ۶ 


| निसेबढ्कर नहीं जी सक्ता ॥३॥ 

। ।मू- चान्तेमूजपुरषेचयः UA । प्रत्यक्षं 
` फुरुनेस्वसषेजीवेतसरशमासिक ॥४॥ 
टी. जार जो बमन या सूत्र या विश्ट ने सोना या चाँदी स्वमन मे देखे 


तो वह मनुष्य दश महीने तक जीता है ॥४॥ 
मू- दृष्छाग्रतपिशा चाटीनगन्थव्ेनगरणिचा मु 
मन > 


टी ۰۰۲1۲ जा स्वम मे अन सोर पिशाच इत्यादि मोर 
भोर सोने का रक्ष इन्यादि देखे तो नो(४) महीने 


۴ स्थूसशः्शः सश 


DS 7000 مر‎ ५ अली 


| १४ _ خر ان هی در‎ LL 
| عو تو 5 0 3-۳ اعت‎ ۷ 7 
| प्रति उसकी बिगड़जार्थ तो बड I 4 00 | ا‎ 
| سے سے‎ OE جم و بج‎ 
2 मूर 13 080,81 ری‎ एन و ु ها‎ "1 | 4 
| शुरुशमयोमेप्मेमप्रमातानस जीव ति १. | 
| 7 
| ۶. ओर जिस्‌ सनुष्य क ۲ 5 
ا‎ सदी में मोलूम 3 त चाहिये क चह ۱ 
महार श ऊपर मे जिता از فا‎ E 
प 7 78ھ‎ 032 ۳ 
۱۱ 4) ARE 1 | 3 
री. और जिसकिसी के शिर पर गिह. या कबूतर था आजा का | 
याऊणार जघात्‌ बाज या याली चिडिया و ابی‎ TOR त: de (> 
मनुष्य छः महीने मे जिमादा नहीं FORT ४४१ । 
is मू. हन्पेतेकाकपङ्गो ٠ 82 | 
| | यामन्यघाइश्टाचलुःप सजीवति کے‎ ॥ 2 


री. और जिसके शरी रसेकेवेकी पंक्ति भी भका सार दे कर जिसकी देह | ٠ 
۱ र aT धुर की यी दो सोर उससे चोट लगे शोर जियकी ۱ ۱ 5 
टीन देख पढ़े तो बह ममुष्य बार या पांच महीने जी ता है ॥९॥ | 
मूः अनभ्रेविय्युवंहष्ठादशिणदिशमाओिता। रावा 
विन्धनुश्चापिजीयितंदित्रिमासिकं॥२॥ | 

2. और जो विना मेघ के दक्षिण द्विशा में बिजली चमकती 7٤ 
से या शेन की इन्द्रधनुष 668 तो यह मनुष्य भी दोश 
न महीने तस जीता ۱۱ | ۱ 
खू... छतेतेलेतथादशेतोयचानात्मनसनु । यःपः || 
गउ्येदशि रस्कोबामासाइूडेनजी बति॥ ९९ | 
टी. आशना छी या तेले या पानी था शीशा,मे जपने शरीर गी 


لا ٭ 
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سی 13 32 दे‏ 1 عہ- مسر سی سح हि‏ 
3 


4 ات من‎ दभ 


ہے مر و NS Ps‏ 
الو ا छु‏ سے व है‏ 17 سے उँ‏ ماج ہم 
ARR GAR‏ نزو ام 


~ 


द्रा SHU | 
02 کا‎ 2 
दु बारार को 4114318 71 


ویلک 


टी. और जिस मनुष्य के 8 ۱ 
दद | की ऐसा मालूम होला हो कि मान व 


1 

| eh ree आयग २४ ۱ 

۱ ल का सर्प अच्छा न मालाम शिरो उद ها‎ | 
3०५ गे < ا سم 2 و کو‎ 

| )0000047182 028 ااتاب ا تاد मू”‏ . 

॥ ۶ب‎ 46 sg अ 

- चेप्रायातितस्पापिनककुकालदा | 


आर जां स्वन में रक्ष या He उप “कप उपपन्नं कों सवार न्म 
|. 7 لا‎ दक्षिण [दिशा में जाते देखे ۲ STE त्यु 7 रन्ते है 
हिनी है ۵۷ व ۳ 
मू. सक्तरुष्मावरधरागयंत्तीहसतीचय ۱۹۳۹۹۷۳ ` | ` 


९४६.‏ چو 


2 और ओ सवम में देखे कि स्त्रिया लाले या काल यस्त पहि, 
ने हुनै शोर गाती ٭‎ हँसती हुई मुझे दक्षिण दिशा कॉ 


سس 


۱ 7 
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kk उर दडा) 


लिय अती है तो वह भी जल्द माजायंगा. ॥९६५ 
सू- 8 7 ان‎ 
| ध्यवल्गन्तविश्यान्मृत्यु मु पस्थित ॥ १७ ॥ 


5 ~ + 1 
27 ऊएडेय पूरण जि-२ مان ار‎ “> 7 ८-11 | 


लि و‎ 


मरजाथगा ۱۵۱‏ آ8 का दस ता जड़े नी तुरन्त‏ 853118 51ے 

11111711. 77 

पेषण्य॑त्यथात्मानंससचेम्िियते नर; ۱۱ 

री. पोर आ मनुष्य खने मे अपने कां शिरये पौव तक कादों मे 

या देखे नो उसकी सी सत्य तुरन्त ही जानता ۱۷ 

यू: केशाङ्गारस्तथाभस्म भुजङ्गा न्निञ्जलांनदी 
इद्वास्वप्रेदशाहानुख्त्युरकारशेदिने ॥ १९ ॥ 

ओर जो मनुष्य केश या अग्नि या धूर या सोप या खूरवी हुई नदी| 

इत्यादि को स्वञ्ज में देखे तो वह UTE दिन मरजासगा ۱ 

मू: करालेयिकटेः रुझेःपुरुपैरुद्यतायुधैः । पापा 
ऐस्ताडितः स्वे सद्यो सत्यु लभेन्नरः ॥ २० ॥ 

2 ओर जो स्वम मे देखे कि कोई बिकट पुरुष काला 3 

यावनी सूरत हाथ में हथियार या पत्थर लिये हुवे मुझे मारता 

हि तो वह भी जल्द मरजांना हे ॥२०॥ 

मू. ۵۱۹۹۹637018198۱ 
۳ ॥ २१ ॥ 

: AN सूय्यादय काल मे गीदड़नी बोलती हुईं जिसके साम्ने सीधी. 

चली जाये अथवा बिपरीत यानी दहिने या बँयिं होकर चली जाये नो व १. 


a 
6 


ب ی رسب 


A 


जाय‏ یں وع شس شش 


> سیر 6۲0 اس شا ی وت ا ا ا 


E 


ا 


2 - और जो कोड सम में महादलवान्‌इजोमतबनवागे नंगा हेसना और 


` |ह्‌ मनुष्य भी जुरन्त ही मरजाथगा ॥२९॥ 


9 7 1 तेरन्तघषश्चसंगनायुन्नेसंशयः॥२२॥ २२॥ ` | 


पवा 


هو دہ کش ر لیے ران مار ۳ - 


हो और अनायास दांत पर दोन का घिस्सा लगता रहे गोज 

7हिये कि उसकी 21130 घट गई ॥२२॥ 

¥ दीपगन्यनयोवेतितस्यत्य ह्नि तथानिशि। नाः | 
त्मानपरेनेत्रस्थचीक्षतेनसजीनति ॥ २३ ॥ 


टी ٭‎ जिसको दीपक कीगन्ध न मालूम हो जीर जो दिन और 
रुन को उरता रहे ओर अपनी देह की छाया दसरे की आखो में 


०१‏ کت 
अह‏ ا 


1. 2۱7813151115 7 
| सन्येततशीएमात्सजोवितमा लेवित॥२४ ॥ 


नि देरव पड़े तो वह मी जल्द मरता है ॥२३। | 
| 


- देखे तो उसका जानमाचाहिये कि ज्ायुवैल भेश घर गः 


31 1۹711381000 72 
जया मंश्रवतियस्व तस्वायुरूर गत ۴۱ 


स से हमेशा फू बहता रहे तो उसका डौ 


दाग्रामोबविजानी यान्शत्युभासन्न्रमात्मन॥२६ 


तेब्बजानीयातसद्योसत्युन संशयः ॥२७ ॥ 


| टी. और जिबको भोजन करने पर भी क्षुधा से हृदय में कष्ट मालूम 


| 
18۰ अथवा च्याधीराते को इन्द धनुष अपार दिन को TT 


'|या हे ॥२४॥ 


री. और जिसकी नाक टेढी जोर खानचा नीचा खेजाय 


घट गया सममनाचाहिये. ॥२४॥ | 
| गू. 77 


| ۱ | - अधवा जो मजुष्यस्वप्न भे देखे कि मे रारहे या ऊेर पर बड़ 


स __ मार्कएडेययुरणःजिः Fotis 
की जाना डरे उसके अल्द सरे बे मे क HTT नहीं وید‎ 
0) 7 3 
و سود‎ 
शोरजा मनुष्य जपने दोनो कान FT अपनी 3 
परो की रोशनी बी जानी و‎ तुरन्त ही जग्जा॥र॥ 
۱7018398۸8376 TAR 


ارت 
مت ۲ اھ 
5 


YETER E नंजीवति ۱ रछ) 
हद EET 3 1 ۳۰ । 


टी 


| ا Red‏ دا و 
र ॥ |‏ 32210117111104 21 و9 ]10 
Sr‏ 
ररत! 24 E 4 8 | हू पोर उसकी UF 3‏ ہے 2 SIT‏ 
७१‏ 
11 


होगई मो उरा सममना चा हि 
|7۲. ۱و‎ 2۹79:1177 
| ` AM .وج جع ےکلہ[ عصی‎ 

| तर्मसामपरशरीर ३३०४३०४३० ॥३०॥ 

| अर जिसकी दृष्टि आळ यावीउलर जाय पलक न गिरे और से 

۳ (ल होकर RA लगे AR झुल से शर्म OF निकले और नाभी 
| - QAT परो आनमाचाहिये कि सब यह शरीर को त्याग क रैंगी। ॥३० 
सू. 99۳1 विशेद्यस्तुनचनिष्मते و‎ ज 
8121۱9۳513327 तस्य जीवित ॥ ३१ ॥ 


न निकले उसकी भी ज़िन्टगी खत्म होजुकी ॥३९॥ 
7 यञ्चाषिहन्यनेदुष्टेभूतेरचावयो दिवा। समृत्यु 
सहयञन्तेनरःग्राप्गोनसंशयंः। ३ ॥ ३२ ॥ 


टी. Hat जिस मनुष्य की THA रात दिन मारता रहे उसकी 1 | 
5 सातवी रात्रि के बाद निस्सन्देह जामा ॥३२५ , 


सिः सबखममलंशुलर्कंपश्यत्ययासितं।यःपुमा | 
EE نچ ھا‎ ۱33 ۱۷ |` 


3031910 7 


EEE E oa aa FE 
ہا سے‎ rep? 
¢ پ3‎ 


7 7 رٹ‎ / ० 
/٩ -۲٣ط الزصےەبران‎ घूर जि -२ 07 


आर्‌ जो मनुष्य अपने श्वेत कपडे को अम से लाल या 
दमन उसकी भी सृत्यु जल्द ही जानता १३६४ 
€ 13111-222 و‎ कथ- 
TAROT) ॥३४॥ 
री. ओर निसका स्वभाव विपरीत TE बदलकर अक्रन मी 
छूट जाय तो जाकाचाहिंये कि इस मतुष्यके पाल यमड़त ANB 
यू. यपाविनीतःस तत यै :स्यपूञ्यतमामताः | 
| तानेक्वावजानातितानेब्बवि اا‎ 2 
यै, आर जिस मनुष्यकोकिसी से प्रीति रहत हो और सदा दा जिसको 
पूजना हो जोर फिर उतीकी निन्दा और खयमान وج‎ 
۱ 31۹۹3۹1116 7٦ 
7173(1 177730500671 ४६३ ` 
री" जोर देवता इत्यादिका भी पूजन न چ‎ कर रड TOTES 
हाण कनिना करे और माना खर पिना RTARTA 
1. योगिनाशानविदुषामन्येपान्वमहात्मनो । आ 
मेतुसल पुरुषसदिनेयविचक्षहः॥३७॥ ` | 
टी. और योगी आर ज्ञानी ओर परिडत और महात्मा इत्यादि 
लोगों का भी सत्कार करना जो कोई छाड टे तों उसका काल भी 
ज्ञानी लोग समीप ही सममते हैं ॥३७॥ 
|... खू: تپ لئ لیا‎ OF 
त्सरान्तेतन्‌जेयंफलदानिरिव ॥३८॥ 


131 रहना चाहिये AR यही अर्ति, वर्ष और दिन ۳ 
| fa मनुष्यों को फलदेने रहते हैं भ ता 
| [१ FAM विशटाचैषांफलपंक्ति:सुर्भ 


पी वटी. >.‏ وس یی سس وو مسج چو ir टा‏ 


0 ر‎ या 
८ मार्कीए a नार्कडेय पहा ग a theatre | 
२० . समाकाडेय प टा اس وا ا‎ ۱ 


उ سك‎ 
چمچ‎ फल बड़े मपानक हैं इसवास्तेइनकी अच्छी | 
आनकर उनकै वक्त को आपने मनगे खयाल N । 
मू. چ مد‎ | 
` ज्वीतयोगीकालोः्शेयंथानास्याफलोभवेवे।४०। 
جوز‎ जोर उत्तीकाल को TA असार जानकर योगीलोग ज 
न من‎ एकान्त में जाकर योग करें जिसमें वह काल घोगी का 
कुछ बिगाड़ नकरसक्ते ॥४०७ 7 ہو و مت‎ 
मू. سا جج‎ । तत्स्व 
| आवंतदालोेक्वकालैयावसत्युपा गत ॥ ४९६) 
: इलीतरह योगी अरिरो के देखकर सपने मरने का भय छोड़ करस | 
` ےڈ‎ के देखकर जबतक बह काल पहुँचै १४९ 
मू. सस्यृभागेतथेवान्होयोगं युश्ीतयोगचित्‌। 
3 و‎ weal 
2. उसके पहिलेदी काल का स्बभाच सममकर उसी दिन योगी 
ग का यत्न करके چو‎ या मध्या्ल या अपणह्न काल में 1 ४०॥ 
و‎ यववास्जनीभागेतररिष्टनिरीखित। तत्रैव | 

तावद्युज्जीतेयावत्प्रापरेहितदिनि॥४३॥ | 
टी- या रातमें जबही उस ह को देखे तो उसे दिन यानी खरि. 
| RRS UES الس و‎ 
` |मू- ها سای‎ 
| واه ی‎ ४७. | 
री- और उससाल के सम्पू भय को 7 मोर साल को जीनकर उसी 
भयाने या दसरे ही स्थानमें ननकी स्थिरकरके تا سو‎ 


و ह‏ 2 
کو ید پا 
عہ ا ३-६‏ اون - 
ھت 
छः 1 : 5‏ 
لو e‏ : 
“यु‏ کے او 
کک भे af‏ 
یا ۲ 
۳ و 


ह ۷ 29 
7०% ۰ 


11۳13 99۱ 


| 3 ] 1 
। f 
| 2 
| a 2 Sp 
टी. 9۲۲ तीनों गणो तकर यण कर आर यरमान्मा म मन क्षण 
कर चिदू ब्वांने यानी TA बु Ht: छोड दू NON 
है. ला: पाए ا تج اج]‎ 1۱132 हल है جب‎ पये 
1 व Ff ३1०४! ल रर ات‎ र 
पूः 7 1 [चर्‌ । THAT 
eps (aa pe | 
er “e र स्यू १४" एह 1 او‎ 1 7 2 3 1 
۳ و‎ 7 


TTF عم‎ मा पट 
Ce 


< 
. 1 28 5 


9 
4ڈ 


& ET वानी हमने तुमसे कदी या 


| [होल हे TATO 554 हे ۷ 
1 1356521]: `. 


|. 8 و و‎ ॥ ७७) 

नि. چم‎ चन्द्रकान्त नाद मास و‎ 

| फोडता इ गोर जब किरण नही जगती चो नहीं छोडता है गदी 

۱ 7۹7۲ योगी की भी हे ॥ ७७ 

۲. यञ्चार्क रश्मि संयोगादके कानो इताञने। अः 
वि्करोतिनेकः सपमा हः पियोगिनः। ४३ 


| 
۱ 
ने! 


हिती यही उयमा योगियो की है ۱ 
وت ی‎ 
` RAAF हेध्वस्ते यान्तिततो न्यतः। ५० 


` भोरजिसनरह चीरी भरम कीरनिउला शोरग्रहगया रही छिपकली जोर क॑ 
पिजल इत्यादि घरके स्वामी ही के तमान तव एक घर में रहते है ह्योर उस 


۳ 


00 :ۃ 9 9:"مم۳كىك‌3ٍٍ ی ری 
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और जिसतरह TAFE नास मणि में सूब्ये की किरखपड़ने 


5 आग्नि उत्पन्न होती है और जव وت‎ न पड़े तो ऋगिनि नहीं 


کے . کہ 


2 साकीएडेय पुणएा و‎ ×۷۴ ۱ | व 
سد‎ नाश होजाने पर वे सब दूसरे स्थानको चलिजाते हैं १४५ 24 कि | 
मू. दुःखन्‍्तुखामिनेध्वतेतस्वतिर्षानकिज्दन म 
|  श्सनोगचर्जेन्द सोपमायोगसिडय ॥३९। 
दी परन्तु उस घर डु उसके स्वाभी ही को होना | 71 بر‎ 
कुरव नहीं होता इसीनरह हेशजन چرس‎ ۱ 
भी उपमा जानो ॥ ५९४ 
بو‎ 1-1 1.11777 
तिमृद्गारवय शुपेदेशःतयोशिन्‌ः ॥ ६७ 1 
रीः और जिसतण्हपिपीलिका छो टा जानंबर्‌ छोटा मुख होने 
सौ सुख से چہ‎ खीच पोल कर्‌ ढेर लगाना हे वह मानो योगी | 
` RR शोउपरेशकरताहे कि او‎ थोड़ा २ करके ۱۹۹۹2۱ ४२५ | 
मू. पशुपक्षिमनुष्याचचैःपतरपुष्पफलान्वितं। रक्ष ||| 
विलुप्यमानन्तुहद्ठासिद्मतियोशगिनः॥५३॥ | 


3 


Fi (रीः ओरपशु ओर पक्षी और मनुष्य इत्यादि कोई पत्ता कोई फूले फ 1 र्र 
। . TTR थोड़ा थोड़ा मारते काटते काट डालते हे इस | | 
| یں‎ | योगी को योग सिड करना चाहिये ॥ ५३॥ ۳ | २ 
| रूरुशावविषाएग्रमालश्यतिलकारति।षः | | |` 

.| हनेनविविइँतं योगीसिडिमवापुयान्‌ | १४ ॥ 


टी. जोर जिसनरह हरिमाके बच्चे से शिर में झड़ का जग्रमागयानी नोक || | 
तिल समानंदेखाई देवी हे बाद उसके ज्यों ज्यों बह शग बढताह लो 
:बढ़ता हे इसको भी देखकर योगी सिद्धिकोप्राप्रफति हे ॥ 1४ ॥ 


7 


a i) मास गाडय पुराणा ۱7 4 23 ; ४‏ 2 سرب 
ےرہ سا नि‏ 
नपषूना ATT रखना चाहिये HEYN - ۱ |‏ 


0 गू. 2 87 3484 
| | | 212121511 आँ त्याग गान: वक त्यवा ४६ ا‎ 
خ0‎ 
| « खीर तुच्छ TTT अवाच 127۳22 सपने जीयन के वास्ते मनुष्य र्‌- 
۱ इमे दै जोर उसमें उनका मन लगा रहता हे इसको तल पूर्वक त |e 
ने से योनीलोग कृत सत्य होजाते है ۱ | 
| 
| 
۱ 
1 


मू: वहूईवयवसतितदोज्येथेननीवति। येनस 
وہ[‎ तेचाथखत्दुखममताचका ॥ ३७ ॥ 
शकि घर वही है जिसमे बसे ओर भोजन वही हे जिससे न 
5 बसर हा अर सुरव वहां कि 201 जप सिद्ध हों मो 
र ऐसे घर इत्यादि से ममता करना क्या १४९४४ ۱ 
| تسا ا کی‎ काय्येकशेतिकरियेथा।त | 
۰ 31 पार RÎ 5 
77128771111: 
री. RAE उद्यमी में कोई यद्यपि बाधा भी करता है چچچ‎ 
डिमानलोग अपने कार्य्ये को नहीं छोड़ते इसीतरह सब 2 
| TAF अपना - चिषय चाहती है उसीतरह योगीलोग उः 
3۰ अनादर करके अपना योग सिड करते हैं ५५८॥ | 
मू. जड उवाच॥ ततः अएम्यातिपुच मलक्कः सम 
हीपतिः ۱0897 | 
मुदान्वितः ॥ ४६ ॥ ४ ॥ پ٤ رر گوس‎ | 
री. जड़ अर्थात सुमति कहते हें कि हे पिता यह वचन सुनकर रा 
जा अलक दत्तावेयजी का आएम करके जति हर्ष सेविभयसंयुक्तबोले اض‎ 
` अलर्क़ उवाच ॥ RAAT ` | 
राभिमव सम्भवं । उपयादितमस्युग्रश्रास | 
च्देहदम्भर्थं #६5 ॥ ६७ کاو‎ E 


| 

1 ۰ 

1 : 

। | 
ا‎ 

| 


॥ 
5 
| 


5 
माकएडेय पुरा मि 


पर ४ > 
री. किदे जसन हयार ब MUY शध 
गंगा झा پرتھ چ‎ पाडवा ॥ زز ۵ک‎ 
IBS 6 TREN NE | 
7 बट > हैं, hg चमचम १0 ۳ ہے‎ 1 
8 14 (४० جج ا و ہے بای پا 2۲ ۳۴ انی 1 و‎ 1 1 | 
1 اس 2 کن‎ 
“४०० 7०: *हो> ९५ [; 
।. ود‎ 16 9121 909542۱ ६९ ॥ 
1 0 4 
शु fe I مت صا‎ यी एः 7 
। ۳۰ शोर मरमाग्यद 41914121 बठल बल ۱۱۳ 4 सार و‎ | 
fo 
بج‎ न्‍्ठ पा وج‎ दा का سین‎ ET तशा 
IE NEC 779377 भे यहा सादा जा आपका यत्स ङ ON الپ‎ 
नक 1 


री" 2۳ मेरी धेया हर ला EE IEEE! 
थानी खजाना मो बद गया 7 ऐप भी 7 
راومه چا‎ देश्य 
| پا ا‎ ताई हार युद री E 2१६९ ६६ ७२ 
टी. जोर आदळ बाणो का 33 मिला ۲ भाग्यही मे पापरी 
कही हुई बाजी सब भरे मन में वेळा ی(‎ ۱ 


TAHRAN . 
री, और भाग्यही 3 सबंब आप के समागम से मुझे ज्ञान उत 
ल हुआ और आपने मुमपर रूपा की हे ॥६४॥ | 
मूः अनधाप्यर्थृता यातिपुरुषस्मशु भोर ये। यथे | 

दमुपकाण य न्यसन सञ्ग-मात्तव ۱*۷ | 
3 जब मनुष्य का कल्याण उउदय होना हे तो ऋत़थे में भी || 


को आर्थ ۲ होता हे जैसे आप के संगम से यह मेरा و‎ 
छ. भलाई के वास्त उतसन्न हुआ है ॥६४५ ۱ 


मू. सुबाहुरुपकषाीभ्सचकाशिपतिःम्रभो । यः 
वोः कतेःहंसंरप्नो योगी 9 भवतोऽन्तिक॥६६। 


2 छम नन राई رو ہہ رر‎ टली. | 
थू. RRA ANTE त्यात्या तीः ۱ 
i छ CRE लठ जिसाओ eo ۳ 
| तादा A ہس اج‎ हमी तिपा यमान | 

۵ 1 
| ۱ 


| ۳۳11511۵9۹8۱۲ و 


है روط اه‎ orcs Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


۳ 
PS SPADE tl 
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1 कत 1:1 011 111 ۳1 7 अ 


یی ا ہہب 


یں 2۵ ہے سیت 
سس मार छपी शारिन से FF‏ 
साइ रूप MOT त भर आ‏ 
81 


| = ۹ و 
बट:‏ سس यल कस्या कि त्र‏ ۳ 3 
"रू ٢۹۶ب‎ ۱3۱۳ CG ۶‏ ت4 AH)‏ 
PS‏ 
७ ॥‏ & 
2 


| 11۷1871318+ 7 | 

त्म تین‎ | 
1 71۳7 eae 5۶ । 
IT A TT महात्मी प जादा ۶ 3 


छा काबन समान जा 1:6 211579 हे उसका त्याग कर्णा ۷ 
۱ مہ | سر رسس‎ सक” होळ 


[ऽ बेथ उवाच! سے آے‎ जन्दु गंड न्तयंथ 
तेर्काथेत मया जेम्मेमो निरह का स्तथा 


| 

7 

سے 

رم SF‏ 
Af‏ ر ال 

त्य क ٠ 
zi? 

لچ 


> 


चरविमुक्तये ॥ EEN SF ॥ ६ ॥€< ॥ 
री. तब 312۲1۹ कहा कि हे राजेन्द्र चुम जाड 7 eT 
ए होगा कोर जिसतरह में ने तुम से कहा है तो 71 7 
हुकार को छोड़कर आपनी मुक्ति के यास्ते करना ×۷ | 
1 जड़ उवाच ۱ एवमुक्त; अणाम्यैनसाजगः | 

मत्वणन्वितः। यत्र ۱1۰718. ¦ 

हुश्चास्यस्ये : यजः ॥७०॥।७०॥७०॥७०॥ | 
री - सुमति कहते हैकि राजा खलक यह सुनकर रत्तावेयजी को 7 ۳ 
करके जहा काशीनरेश और उनके भाई सुबाहु थे 187 ॥७> 


77 .۱۹۰911 جو 


सुबाहोरग्रतोवीरसुबाचप्रहसन्तिव॥ SNN | 


ह और काशीनरेश के समीप जाऊए खुबाह Rh 


س 
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गे ह. 
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| | 
| | 


وا 


- छ کم‎ । 
1ے‎ य" 1 Er اا ار ل رج‎ ४ 


masse‏ سس سار 


नसके जी OTO € कहने संश ۷ 

को رس‎ aT 720 

मू. ۷ژ‎ 0 “+0801 
हः EH THT پر‎ 9२ ॥ 


3 जो राज जीन्‌ 


سس سس ےت سے ہہ سد 


5 (छु १७ 


کچ 
7 


«पके ۷ राजको FTE काशाजरश नमन 75 


0 
MON REE | 
लियाह्‌ उप उवा भता سس پسسمہ‎ 1५०७ ७ 

लिया है उदको तुमे भोग कशे चाह 920 ||| 
4 ۳ 
हन पा | । 

111 رح 7 ہم 7چ 

जलद‏ & 4 ۱ ی Titel UT‏ کاو 


न्तस 1 । اس ك‎ 
زو‎ क्षत धन्स नित्‌ ॥ज्का ७३०७३ ॥७३॥ 


ا 
| ج2 पव झाशी रे फले कि ۳ TE तश क्या राज्य‏ 4 
तस ۲ ह त हा यह स्स नकाय‏ کاو ना सयाम क‏ 


>> ہہ یہ 
स्वोर सुम ETI यस्म = जानवेवाले gi iN‏ پچ नही‏ 
मू. नि्जितासात्यनगेस्नुत्यत्कामराजमय | ख्‌न्द्‌‏ 
न aR: 3A र्‌‏ 
॥ ७४ ॥‏ 5051201311 11121112715 
اج ०‏ > 
राजी ¥ |‏ ع जय. राजाच्या 8 जेना मारी जाता ह ٩‏ 231 
मरने झा डण्‌ SET धनुष वाण सारण करके लाखों दुशमनो |‏ 
| کت जाम‏ 1 
को सकल 5۱۷ ۵ ۷‏ 


भुज्जीतपरमं RATATAT: ॥ ७३ ॥ 


कर जपनी परम RR के चास्ते महायत्ञ भी करने हैं سوب‎ |: 
भू- अलक्ष उवाच ॥ एवमीदृशकवीरममाप्या | 
न्मनेःपुश्‌ ۱۱6197097 
21371111 ۵۲۱۱۵۷۱ ०६ ۱۵۴ ॥ 


गे. तज ORR काशीनरेश नेता तुम ات‎ 
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मं. 27 नयथामिलपितानव रान्‌ 


. (री. और उच दुशमनो को जीतकर अपनी इच्छानुसार भोग करते 


5 
1 
1 


جپووسسسپووےو سے وص چپ وس ےہ 


22 
bs‏ ; 
ان نے راك طلم = م १. ॥‏ 


۱ [४ a RTE ३३ 
। |मू- 02 सङ्ग स्तथान्वःकसानृशी। गुः ۱ 
एास्नुसकलास्तइद्शेषेव्ेवजन्तुषु ۱۵9 “ 
टी. कि जैसा यह भोतिक सङ्ग हे वेसाही मनुष्यों का अन्ताकरए भी | 
और जितने जीव और जन्तु हैं उन समा में है ॥७७॥ 
श. तच्छक्तिरेकएवायंयदानान्योऽस्तिक्चन।तश | 
सानपतेक्षानान्मि्ारिअसु Ose N. | 
री. परन्तु शक्तिमान 8چ‎ है वह सब मे एकही हे यथा(एजमे बा | 
दितीयंत्रह्मानेह नानास्तिकिचन) नो फिर्‌ जबकि दूसरा कोई नहीं हैहे 
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| ता उतीतरह हम सबको भी धन होने से दुःख हो ता है सुख नहीं ॥४॥ 
| सू गाईस्थमोहमापन्नेसीद त्यस्मिन्नेरेज्वर। सम्ब 
| न्धिन्यस्पंदेहस्यविभ्रतिभ्रातृकल्यना ॥ ९० ॥ 2 
_।री- और्‌ इस शरीर का सम्बन्धी आत्मा जो मेरे भाई की सूरत से है|. 
वह शहस्थी के मोह मे फॅसकर कष्ट पाना थां ॥१०॥ | 
|मू- ततेमयाविनिश्चित्यदुःखादेराग्यभावना 
__ विष्पतीत्यस्थभवानित्यु 


ے7 
5٦‏ 2 
چ دت RI A‏ ویو पारा कपट कारका‏ قح 


RN J”... `: بی‎ क 


ह کک کر و‎ माकाडिय ٤ یلا ای‎ ZN وب مك‎ 
e चह्‌ ऋष्ट उसका देखकर में ने विचार किया कि दुःख पड्चेसे 
| 9 खान होता है इसी बात की दिल में ग्हणकर्‌ में आप कपास | . 

` (आशा ओर उद्योग न्यापसे उसकी TE चाही 1९९५ | 
|| 


तद्यङुः्रर्यसंरोदादवनीषते। यमुडू |‏ و 
| + خ٥ ॥‏ 96ات 5 180512105 ।‏ 
बारे चाप की इंस लड़ाई के जीतलेने से अलके को दुःख होकर सान‏ : 


کہ وج 


हश जोर डत शान اناوت‎ मी पेद कु इसी मतलब न वास्ते भ अध 
के पासआवाध। गो याच FA आपका कल्याण रहे मे जानाह ۱ 
यू- उद्घामदलसागभपीत्वातस्यास्सथास्तनं ! 1 । 

| ۱ اس‎ ४१६ ॥ 

हेराजन्‌ मै मदालसा के गभे मे रहा आर उनका डूब पिया तोक‏ اد 

` FORT स्री के गर्भे में न माऊ ४१३ ै 

चिवार्यतन्मयावने युष्मत्वं ञ्ञयपूर्ञ कं ۱7 

-तञ्चापिनिष्यन्ं प्र यास्ये सिये TT: ॥ ५४ ॥‏ ہے 
ME यह सव शेचकर में सहाँ आया और जाप के सबब सेयह सव वागे मु‏ 
RR हुदै अबमे आपना योग सिद्ध करने केवास्ते जाना हे ॥१४॥ |‏ . 
ARPA: |‏ . 
रिदनतानमन्येसेन्द्रियाविकलाहिते INN |‏ | ' 
_दि-जधेरजोनरन्द्लोग अपने भाई बन्धु और दोस्त आशना चगैराकी|‏ | 
Mr ٤0 हैं उनलोगों को में सुखी नहीं सममता हू ART `‏ 
गो की सब इन्डिया और वे सदा विकल रहते हे ॥१५॥ |. जु‏ 


र ا‎ 


e I HTT, 2 
क... کک‎ है और 4 सुखी NN و و‎ ^ 1 
मग्न होता हे और उन सुखी लोगों के नहीं होता ہس‎ 


1 ५1 इनत्‌त्वत्सङ्माद्भूपमयासार्यीमहत्छरती स 


मिज्ञानभाग्भवस्म॥१॥‏ )وود 


| 


डे आर हे महाराज पुम्होरे सङ्गम से यह बड़ा कार्य मैं किया नुम्हाराक 


ल्याहा हे भे नाना हैं जर लुम भी उत्तम ज्ञानी होजावो ॥ رد‎ 6 
शूर झाशिराज उवाच॥ उपकारस्वयांसाधोर | 
. “लकस्यरतोमहांन्‌ । ममोपकाशयकर्थन . 
BURA ॥९८॥ १८ ॥ و‎ ॥ | 
री" नबे आग्रीनरे बोले कि हे सुबाह तुमने अलर्क झा बड़ाउपकोर 
शिया अब मेरा उपकार करने में ज्यों मन नही लगाते हो ॥१६॥ 


۲ फलरायीसतांसद्विःसङ्गःमोनाफेलोयतः। دی‎ 


| ی ات ؟ 
की संगति मनुप्यो को फल देनेवाली होती हे दुखी कभी.‏ ۹ہ री. बोकि‏ 
وه नही रहनेदेनी इसवासे आपकीहंङ्गतिसे से बडी पदवी‏ 


| & TET ॥ थस्मीथेकाममोलाख्यंपु 


रुषार्थवतुष्ट्यं । तेचघम्मीर्थ कामास्तेस 
3151817۹7: ॥२०॥२०॥२०॥२०॥ . . 
टी- E बोले कि अर्थ और धर्म जोर काम ۹3: गोक्ष यही चार पुरू 


۳۳ हैं थापक अर्थ धर्म काम मो आम है परएर मोक्ष नहीं है ॥२०॥ 


| 31 
الہ 
۷ 


| ‪٠ कडेच उपरा هو‎ _ 2 27727 | 
॥ री अधात्‌ हे राजन्‌ ममत्व का घमएड कमी TY हरनरह रे ۷ 
۱ ज्ञान में रहिकर्‌ धर्म्म की इच्छा 8 छो | 7 
ड देने से सब सत्‌कम्मै छया होजाते हे. ॥२९॥ | 
मू. 7۹81311 । वा. ۱ ۳ 
| سو و نس سم‎ | | 
| । 
۳ 


जर जुम अपने सन में स्‌ममो कि हम नाम किसकाहिशीर |‏ جا 
भीतर और बाहर जो जाला आफ्न हे उसको निततरह‏ 5 
जागरूर शेगी लोग देखते हें उसीतरह तुम भी देशी ॥२३॥ | |‏ 53 
भू. अ्यक्तारिविशेषान्तमविकारभचेतरं व्यक्त |‏ 

| व्यक्तंत्वयानेयेशाताकश्याहमित्युन ॥२४॥ ` | 
री. सोर उस्‌ जीरात्मा का आरि कर मध्य जोर अन्न सोर जब्यक्त या. 
. नी कोडूनही जानता है और बह विकार रहित हे सोर अचेतन है वानीबु री 
. छिसेबाहरहे व्यक्ता बक्त है इसको जानें जौरहमकोनहै इसकोमीजानो ॥२४॥ ۱ 
सू. ` 03200 
[227627۵66 

री- इन सब बातो के जानलेनेसेतय जानजा नागे और जो 5 
: है उसको आत्मा कहना जोर धन को जो किसी का नहीं है उसको? | 


1 2 पना कहना यह सब मूढ़ता है ۱4۷۷1 - ; 

۲ 3618770118100117 न 
| 990987083707۰ 1۰۱۱۷ | 
`` और हे राजन्‌ वही में सर्ज गन यानी तब मेप हँ पर तुम्हरे पूछने ||? 
- सि लोकिक व्यवहार के सबब से मै रहा आब जाना 3 ॥२६ | 


| | و‎ r नाकीडिवपशा"जिःर ३६ 
3 | भौ हरतरह से अलर्क का पूजन करके सपनीरजधानी को गये ॥२०॥ 
मम £ लक्षो. पि तंज्ये کا نے‎ 
ات‎ 'मलकापिसुतंज्येष्ममिपिच्यनराधिर्पावर्न _ 
। | जगामसन्त्यमास्त्यसतङ्ग; تعقو‎ ॥ २४ ॥ 
| और अलके भी आपने बडे बेटे को राज्य सेप कर और शाम बिल 
| दुनिधा का संग छोड अपी सिद्धिफे लिये जंगल को चले गये ॥२८॥ 
मू. ततृःकानेनमहतानिदेन्दोनिष्यरिग्रह:। आः 

_ प्ययोगडिमनुलापरनिव्यीएमाप्रवान्‌॥२ई॥ 
री” फिर कितने दिनों तक बेफिक्र और बे खटके योग सिड 
। निव्वीए परको पहुँचगये ४२६॥ | 
मू. पश्यूनजञंगदिरंसव्वैसंदेवासुरमानुष IT] |. 

एमयेवेडंवध्यमानज्वनित्यशः॥ ३० |. 

बु टी. और सम्पूर्ण देवता ओर ज ची आरि से संयुक्त| ٭"‎ 
| जा यह संसार्‌ है और गुण की फॉस में बघा हुक है ओर दिनरि| . 
| ||न बँधवा जाना हे रेसा देखकर ॥३०॥ . و‎ 
मू. युवादिभादपुवारिस पारक्यादिभावितेः या. 
| रृष्यमाएंकरोडु:खात्तेंभिनरशेनं ॥ ३१॥ . 
3 पुत्र और भाई बन्धु की मुहब्बत में जो मन पारा के समान 
बिक्रार रहता है ॥३१॥ | कार 
| मू. जज्ञानपडू'गर्व्मेस्यमनुड्धारमहामतिः साता. | 
|  नंञ्वसमुत्नीर्शागाथामंतामगायत्त॥ ३२ ॥ ` | ` 
ने | और जो अज्ञान रूसी फॉस में फंसे छुवे हैं कि जिससे निकलना. او ا‎ 
۱ 3 हे अपने को उससे निकला TTR 
| | ने लगे ५३२॥ MT 7 وو‎ ۲ 
पू. अहोकईंयदस्माभिःपूनवराज्यमनुध्ितं। इ | 
्न्मयाजातैयो गजास्िपरंुसं ॥ ३३ 


SF 


ASC TE SRE 
खो ) | ५5 : ہے‎ 
راب‎ ۰ ۰ ۳ 1 
3 ۰ ۳ 1 


yo मार्कडेय पुरणःजि- م ار‎ 


EA ESOL RE 


री किपहिले जो राज्ये करने की मुझे इच्छा थी वह कश देनेयाली थी 
वात जब मालूम हुद्दे कि शिवाय योग के दूसरी बात में सुख नहीं है ۱ । 


اذ 
7 


71 37177 67 
शोचसि ॥ ३४ ۱88 ۱8 ۷ 


पने मन को लगाइये कि 67 सवय से 277 में पहुंच जाइयेग 

रशेरफिर झिसीनरह का शेच आपकी न होगा aN 

सू. ततो>हूसपिथास्यानिजियनेःमिंजपेनने 
तर त्यस्थकरहब्रहमावाय कल्प ते ॥ ३५1 


. |. सीर भें झतरुत्य हँ मुझे योग और तप चीरा करना ज्या ज़रूर है 


अच्छे लोगों को बही करनाचाहिये डि जिसमें जल आज़ हो ॥३४॥ | 


अ 1‏ سا هی سای मू.‏ | 


गतिघ्येतथामुक्तोयथाया ॥ २४ 
दी. और मैं आपकी 'माजापाकर बेफिक्र और बे खटके होकर मुक्ति 
वासं वही यलकस्गा 68۹688 पर में आपन होजाऊे ॥२६॥ 


. मू. पक्षिए A: ॥ एवमुङ्का सपितर प्यानु 


ज्ञाततश्चसः । अल्लनजणम मे थावीपरित्य 
क्तेपरिग्रहः ॥ ३७ ॥ ३७ ॥ ३७ ॥ ३७ از‎ 


मू. जड़उवाच॥ मुक्तमेयो 


जड अपथीत्‌ सुमति रहते हैं सि हे तात इसी उत्तम मोग मे आफ्न -‏ چا 


१ 3 पक्षी कहते हैं कि हे जेमिनिज्ञी इतना कहकर पह बुद्टिमानर्जा | 
0۵0 अर्थात्‌ सुमति अपने पिता को प्रणाम कर भर उनसे आज्ञा क | 


i _ 0 = ४2८“ 1 ELAR E ४१ 
होकर फिर वादउसके यती 27۳577 में आङ्ग हुये 3۱ 
६ | सूः न्भ > हि [वः ० JUR i 2 
॥ |यू- तताताजंसमासाद्यहित्वावन्यगुणादिकं आ 
| 7सिद्िपरंमरानस त्कासेपात्तसंमतिः॥३६॥ ۱ 
| हे जैमिनिजी इसतरह چو‎ अपने पुव से ज्ञान पाकर 
| ञ्पोर गुणदिक बन्धनो का ATT ज्ञान होजाने से परम 
۳7 को पड़ेंच गया ॥ 3۶۱۱ ۱ ۱ 


सू. 02 
779۱۱ ॥ | 
! - री. शोर हे अह्न जो बात आपने हमलोगी से पूंछ ऊसको हम 


विस्तार चेक कहा आव जाप और किसवात के तुझे की इच्छा | 


सह ने हैं ARR n ایج‎ 
061037۲ 


रव्यानं समाग्नम्‌ ॥ ४४॥ 


8 لو و کی .1 1 
: 0 ® یہ 7 رم 8 1 रा‏ 
| سبلت کا نیروان ےی وی सज‏ 
۱ .- امب کے ما صا اپ رش رج اب نما ون ۔ A ۱ PELE ٢‏ 
صن یا کے داد با سای اسلا مد 
go 4 ۳ 27 : न‏ 2 7 27 
J) HI SOE Poss‏ موسر یاپ راو سل व्य)‏ 
Pd 28:‏ سے 1 - E ۳ है‏ سا لو 


Ce ۱ ۳12 7 पुरण नजि DIA | |‏ 
rt PN । क‏ راچ س سے صت لہا سے کہ را ھا اا کا واس لے 


है‏ | 27 / جو کرو او لئ اراس هلا اپ سے ما 
cries‏ تاکرح مرا ھا ی ازل کا ھا نے Sh‏ 
| لا رم رس اسا ق رعس کہا کنا او رہ نت 
८८४८८४ & polis | |‏ نعاص موا جن ےک عا دود م ےک 
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| ما سلوا کر مین ما حا ادروه پرا السا کہ اما سے سے ول مر روش ی مرن 
iy 00,‏ اما ره مات ६ LPH‏ فرح ساد و رگ دولت ماص 
IIE |‏ ا سی رولت اس مم ر سے اسن وا کک بای 
EPR Fron‏ مین وکس ودای 2 
EEN Ears‏ یز 
| ےآ دم کان ا واس ےکو Serr rd‏ مو مات ون | 
S|‏ ا تاس )اا lf‏ او هس سے کو سے راب ا رل کت لہا 
DAES‏ 7ا78 ST‏ 
وا 9 دات HPPA OY‏ مسریعاص لس لاب | 
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E ٦ ۱ ۹20 त‏ 
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Lr 2‏ مدرگ دوس ت اشنا مسا همع را ००८ ४८०:‏ 
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س بک عان ما ارجا ما میرن تراسا انا دن دول ت هس | ७‏ 
CEG |‏ ضا دا یہ ۴۷ اي راو و فر نکر لن تسس رل “29 و سوت سر 9 
is, | 2‏ کے سد من نے ماع کر اب ما ا مون € BL LOD‏ اسر 
Bob IP FD Dep i ८८ ۱‏ 
۹ر۶ او 7 و ,2 
.| لے بترم IIIS‏ ۵ تک 7ت ED‏ گر 


७ 
_§ 


Tis 21022“ = صلا‎ 2 ENS 


८४४६ 7‏ اور ورہورصا لت ہا ےتا 2226 | ۳ 

)”| ار ای ره و :72 2 ا ا دی کے 7 
تی ۔ مم کم او 77870 Ff‏ میرن = 4 

۱ ا ای FIONA‏ بت Mi‏ 
۰ شک محر یکی دره ہنا 72 ات ت0" 7 


ست یتم نکر تا اہی اع MNE‏ 
FH‏ ۳ 
...7 سس یتس ‘f=‏ | 
هکم ووکرو یکن ما 2 
کی اور سے < oy bis,‏ 


E 
کے‎ 


e 


| 


ld 3‏ بی اتوس گیا ن ا اول رن کے رٹ 
۱ 0ص اباب ارس Let‏ 


४४ ___ माकडेय पुणशा-जि-२ شا‎ कळ 


2. ناس زر مقر ماوت سو‎ (र 
رت اوک‎ 
ماوق مان یھ ار‎ LATE کر ع رگ سی یم او مت کے ا‎ 


| 


hss ~ 


. छुः जैमिनिरुवाच ॥ सम्यगेतन्ममारव्यातंभः 
i ` 308۲32777: ۱ 
3 : | दिविधंकम्मेवैदिक ॥२॥२॥९॥१॥ 


गी जैनिनि जी कहते हैं कि हे पशो अरति और निडनि रोनरह के! 


वैदिक कर्म को हरतरह से NATA मुमसे कहा ॥९॥ 


री. आपलोग धन्य हैं स्योकि खपने सिड होने के 3 | 
कि... 2 जैसा मन आपलोगों का था अब भी बैसाही हे चीर बि 
۱۳ ند شس‎ उसी के सबब से आपसमोकामन 9 ۱2 | 


_ न्तोवेलमाण्णाता/सज्वेसन्देह हत्तमा:॥४॥ ۱۵ 


अहोपिदप्रसादेनभवतांजानमीदइशं । ये 
ون‎ मणेन ग्ाप्यमोहलिरस्हनःर 
री. पर उड़े 7 री जात हे सि पिता फे प्रसाद से ऐसा र 


| . जाप सभो ने पाया जिससे सबब से इस पक्षियोनि मे र ۱ 


। . ६ ऊे मोह को छोड़े रिया है اہ‎ 


मू. घन्याभवन्तःसंलिशगप्रागवस्थास्थितंयत/भ 
۹118193790901۱ 


दिश्याभगवतातेनमार्क एड्येनधीमता । श्नमः 
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۲ कि اک ان حرط‎ : 
न | (४ ८ دا سس سک‎ RTT डय 7-72 


2 'हमको भाग्य से TRE ऐसे नानी मिलेथे क्ति जिन्हो 
2 5۳۲۲ महात्माब्यो का पता बतलाया हमको कि बेलोग निम 
£| न्दिह सन्देह को छुड़ा देंगे ॥४॥ | 
४ सू. 0+. 28 KESI | 
£| | वबियेश्यर्मसंगेजायनेनवपखिनो ॥५॥ . | 
1 | टी- जौ मनुष्य लोग इस 095 MEQ सुतार मे घूमने ठे उनको नको] 
1 परेर महात्माओं का सङ्गम माग्य से होना है वल्कि बड़े बे तपसि 
| यो को थी आपलोगों का दर्शन डुल्सभ है سر‎ » . | 
यू. अयेहसंगमासायभवडशित्तीनदृष्टिमिः।मस्या 
١. ॥  ॥ 
|| |दी- जबकि हम जापलोगो की ज्ञान इछ्टि के संग से कृतार्थ جو‎ 
چ‎ तो फिर्‌ हमारे बडे दुभोग्य.हे चाप ऐसे महात्माओं के सि ۷ 
` |सश कोन है जो हमकी कृतार्थ करेगा. ॥६॥ | 
' गू. अरततेचनिर्तेचभवतोजानकम्मेणि। मति 
|. सैरनेमलामन्येसंथानान्यस्यकस्यवित्‌॥ N 
۱ ۱ 2--900 +۹6 AK निनि के ज्ञान कमी मे जेसी जाप लोगो 
उत) (की. मति निम्मैल्‌ है बेसी किसी शी नहीं ॥७॥ | 
| मै: पयेदिलयुगहवतीमयिबुडि हिंजोत्तमाः।भद्‌ 
| | त्तावन्समाख्यातुमहतेद्मशेषत्तः॥८॥६॥ 
| री. हे दिजोज्म मुमपर जो आपलोगों की रूपा हो नो जो मै 
आ. TE उसको कहिये ॥४॥ ` 
کو‎ कथमुतत्ससुदूतजगत्स्यावरजडम । कथञ्च 
۱ अलयंकालेपुनय्योस्यन्तिसत्तमाः رو‎ ॥ | 
। ती अर्थात्‌ स्थान और जंगम मय यह जो संसार है सो किसन तस 


| (अन्यन्न होता है सोरफाल प्राप् होनेपरफिरसिसितरह मिर 
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۱ ॥ कथज्वनेशदेव षिपिइशतारटिसम्मवाः। मः 
7۰۲1۱۷ 

दीः देवता और पितर आरे 18 और सूत इत्यादि ROTTEN | 
बंश से पैदा होने हे और मन्वन्तर किक्तरह होने हैं 1 ۰1 
वंश की कथा फिसतरह पर है वह TRY ۱۱ | शाः 
وت‎ यावेत्यःसृष्टयञ्चैययावम्तःअसयास्तंथायथा ` | ने 
۱ هه الات‎ ۱ । रै. 


री- आ सृष्टि और अलय का अमाश आर कल्यो का बिभाग आरम | 


| 
LATIN ॥९९॥. . | : > 
शि 


री- और भूल्लाक जोर सल्लक जीर पागाल शारिका संस्थान 1 ۳ 


1 


he लेलेते है तो र्या बाकी रहजाता है उसको भी یروس‎ | ۱ 3 “ 


3 ہت‎ E प 2 SY Fp 1 कर र क डं 
1 Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri 0 8 ۰ 2 کا ہج‎ 


فا . Pog ۲ Ti‏ عم 


|बोम डाला परन्तु जो वात तुमने पूंछी वह پچ‎ अंहते हैं सुनो ॥१४ 

मू. 80107112-17 

... पुवाबशातायजतल्ातायधीमने ॥ ९ ا‎ 

2۰ कि पहिले नियतरह TAET मुनि ने जाह्मण के کو‎ क 

शाने सीर अत मेष्ठिक AT नाम से वर्णन किया है वही सब 

यानै में तुम से कहता हूँ ४१ 

मू. मा्सशवयमहात्मानंमुपा सीन दिजोनमैः।री 
एकीपरिपमच्छयदेनतं हवा नूअमोी ॥ ९७ ॥ 

| कि एक समय सब आह्मी ने 2 महात्मा की बहुत सेवाकि 

पा औरजो बान आपने हमलोगो से पढी हे वही बात वहाँ पर की टुकी | 

' नाम बाह्मए ने माकएडेयजी से पूछी थी ॥९२७॥ 

|सूः तस्पचाकथयठीत्यायन्सुनिशगुनन्दनः। चः 

| برد‎ सत्तम ॥ १० ॥ 

शै. हे दिल सत्तम तब उनसे जो शणुनन्दन यानी माकेऐडयजी नेक, 

है वही हमसोगजापसे कहते हें सुनिये یں‎ | 

मूः IL । जगः 

| ` 0 शा 

| مج(‎ दरद्‌ स्स्हपिएं 1 

| री. जगन्‌ के स्थिति और पालन रमे में मरन जो हे वि औरउस 

| र करने में अर्त जी हें जलमा और नाश करने में हैं मरज जो 

۳ जीनों स्वरूपी परमेश्वर को अशाम करके ॥९९॥ .. 

मार्काडेय उराच ۱ उप्पन्तमाचस्प पुरा जः 

। पुरशमे तवे राब‏ یکین 


| 
| 

1 

He | 
| 

| 


rr 


| 


A 


छ 


| ४७ . म पुराणा +چ‎ : TE AE ۳ | 
| ' पुरण और चारे वेर्‌ उनके मुख से पेटा इने ॥२०॥ 
भ्‌ः 
प्रविभागश्चकरृत से त्तु सहस शः ॥२९॥ २१ ४ 
A. उस्‌ पुरण की संहिता 88977 ने बहुतसी बनाई है ۱ | 
वेदो के विभाग भी हजारों किये ॥ २९॥ 
थम्मेज्ञान ञ्वैशग्यमेश्वय्यत्चमहात्मनः । त 
स्योषदेशेनविनानहि ASAT ॥ २२। 
री- कि जिसके उपदेश के विना धर्म और ज्ञान जोर वैराग्य ہ3‎ |' 
A यह चारी छिद्धनहीं होते हे ॥२२॥ ا‎ 
भू. वेदान्सप्रपयस्तस्माज्जग्हुस्तस्पमानसा;1उु 
3 ٦ रणशजगृहुय्या य्यामुनयस्तस्प॒मान 1:۵ 


दी. qe झे मानसी पुव जो सप्नधि लोग हवे उन्हीनिवेरफोग्रडणकिया! | 
ओर उनके मानस्‌ से जो मुनिलोग पैदा हुवे भृगु सादि उन्हे गे 
۲۲ को ग्रहण किया ॥२३॥ 
5. गृगोःतकाशाअवनरखेनोकञ्चबिजन्मना। सृ 
विभिश्वापिरक्षायप्रोक्मेतन्महा त्मभि:॥२४॥ || 
री. TAA इस पुरण शो अव्नमुनिनेय्रहए किया ओरयन मुनिने आह 
लोगो ते वर्णन झियाश्नीरऋष्लोगों ने दक्ष से कहा ॥२४॥ 
भू. दक्षेपाचापिकथितमिदमासीनरामम। तत्तु 
भ्यृकथयाम्पद्चकलिकस्मषनाशन॥२५॥ ||. 
री जोर दक्ष ने हम से कहा वही यह पुराण है जो कलमुगकेपाणे ج‎ 
कोनाग्र करता हे सो में इस समय आपसे र ह हें ॥२५॥ 


sii ۴د آوچ ب اقتا‎ AT Ce 
7 1 ۹ क a 
۰ ۰ bt च 


a 
०३ ho 
थि न 
ہے‎ > . 189 
De 3 
5 


یس ہہ 


| पुरुषाधिठितनित्यमनित्यमिवचस्थित ) न | 
|| च्छयनामहाभागपरमेशासमाधिना॥३१॥ - |. | 


के 66-0. Gufukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
FOE 1 Ee RE er RE NS Ra 


ا ا 
انس یرال صل رک in (६‏ 
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1२१)‏ مکی MUY ENE जी बगाकः‏ ۱ 
900 ا ر ا کا 1 1 >( 


ॐ 
7 r 7پ‎ न کے ی وت ون سا‎ 2 
८ 1118212877 PIETY अन्य । चा. 

७‏ 1 ~ تي 


पा‏ کم سے سپ و 
उषी | Î EES ५ 7 ۱۱ ٩۳2 ۱‏ ۹ 


1 
1 
1 


۷۲۱ ۳ TTT स्थान मो पैदा नही हुआ और नितरा ना 
। ।शनह्वी हाता एसा जी परमपर्‌ निस को नमस्कार अङग ॥ 35 7 
यू: जल्लाएमादिपुरुधमुयतिस्यितिसँयमे। य. 
_ सारएननोरस्यं यतरसर्व्यप्रनिष्वित ॥ रू ॥ 
_ (टी. और जह्मादि पुरुषों को उन्यनि और स्थिति 7 - 
|. |रए हैं शर 176 और जिनमें सबकोई स्थिति हे ॥२च॥ 
| हि: तस्मे हिशाय गर्भायलोकतंवायधीमते । अः 
पा مت‎ ३ ॥ 
` उस्‌ ह्रिएय गभे 38 को 1 تسیب‎ 
मू. 7 iî ` 
۱ 15۲75۳۰6۲55 ॥ ३० ॥ 
| (टी. महदाट्यानी जादि जो है رھک‎ i 
जो विशेषरूण और लबे से युक्त 3 TFT से जान्नेयोग्म 


کے प्रमीचीन तरंग‏ لن 
717۳۳٣۳٣ से युक्त ۱۷‏ 


2 सः है और पुरुषो मे भाधिषित हे जोर अनित्य की तर! 


फण रिडर سب‎ , -. . 


هار ار 


ES eas 


1 नित्या ET प्रसूति दहा 6 0 ۱ 3 
TRT 
भुवमक्षयमज्जसयियंनानव्सत्रय ।गन्धेरूप= ||| 
توق‎ शव्द स्पर्श विवन्त्रित ४ ३३ ॥ ۱ |, 
| ۰۰ जार भुव ओर अक्षय गोर खजर है TOIT 4 217 i 
नहीं है सोर न सियीके आखित है जार रपृ [۳6 8 1 
शब्द्‌ 0 سج‎ > 
स्‌ रहित १ चर EO स्पर म न TED ९ घ्याचा | 
8 303,1 जगयो निनि OEE हि होप 1 1۳1 ای‎ 3 
| स्यतमविजेयंत्रक्षांग्रेसमवर्तेत १४७9९५ ||| 
तः 


0 पीर उसका आदि शोर अन्य नहीं سن یئ ہو‎ का की 10 | ड 
2 7۴770171, % ۱ |< 


Î जल्न र 6"‏ وب घानी कोडेअशकों‏ سوم 


सम्यक्‌ प्रकार ब्ीसान्‌ रहता . [۰ गी 

अलयस्यानुतेनेदव्याप्मासीवशेषतः | गुण. FF 

| आय्यातवस्तस्मातण्षेत्रज्ञाधिशितान्युने॥घ४॥ || २ 
و‎ जीर अजय के होने पर बही अझ सब में AW रहती हे र 

| अ 03018116 गुणं फे साथ ۵۸ | 8 

मू. गुएभावात्ठ्ज्यमानातसर्गकलिततःपनन || 


7 111181111171 ३६ 
री وہ‎ होकर सृष्टि काल में प्रधान महत्त्व को AT 
कै जिस महत्त्व को गुण जोर भाङ TOT है A 
1 0ت‎ 8 
त्विकीराजसञ्चैवतामस्वनिधादित:॥२०। 
+۶ जिसनरइ वीज को TART रहता है उसी 
अव्यक्त से महान घेण हुआ रहता है ओर उस आर्यक कॉ 
U भाव करके सन रज तम जीने तरह झा है ۵ _ 
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MN ا اہ‎ 
Ted 


the RO SIN‏ ا 


al ک2 ان عار۲-‎ न 


۳۹ 13۳1272737707155 
| KEKE सूतादिख् सताम स्‌ः ॥ ३८ ॥ 
۱ 1 गर उसी महान से तीन तरह का अहंकार उसन होता है 
اش‎ ओर तेजस और तामस इन्हीं तीनी से भूताटि 2 ॥३० ४ 
وج‎ महतावाहइतःसोःपियथाब्यक्तेनवेमहान।भू ` 
۱ یا انج ا ات ا اح اج‎ 
| टी. "और उस महकारको भी महान घेरे हुवे हें जिस یو‎ TAW 
| धि महान्‌ बेशहुआ हे ओर भूतादि जव विकार फो आतन होते हैं 
| तव शब्द तज्माचा वेदा होती हे ۱ 
نا(‎ । आः 
छ| | काशंशब्माचन्तुमूता दि्वारणोत्ततः॥४९॥ 
| गि. फिर उसी शब्द तन्माचासे TT शब्द लक्षणं होता है तब उस आ 
| | काश शब्द मात्राको भूतादि RAR. ॥४०॥ 
झू. श्पुतन्मावमेवेहजायतेनावरसंशयः।चलः | 
| |. वानजञायतेवायुरलस्पस्सर्शयुशेमतः1 ४९॥ | 
टी . उसी खाकाश खब्दमाया मे स्पर्श तन्माचा पेश होती اح‎ 
सन्देह नहीं और उसी स्पश से बलवान वायु पैरा होती. پچ‎ 
सा गी स्पर्श TU कहाजाता है 1४११ 
यू. दायु्यापिविऊुव्वीशीस्पमावससजेह! ज्यो 
ند‎ मुच्यते॥ ४२॥ 
| दी سس پوت‎ | 


aN 


| लरी वायु से ज्योति उत्पन्न होती है जिसका गुण रूस है ॥४२१ 
| & ۹.3۹۹17217 


| 


। | तिञ्चापिविकुञ्वोएंरस मांससरज ह॥४१॥ ४ ' 


1 ओर स्पर्श माच जो है वायु तो रूयमाजा को घेरे हुने रहती ا‎ 
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۳ ........ 3 


Pi 
کت‎ TITRA Mel <o 
۱۳۳۰۰9 


| जिब ज्योति विकार कोपर होती हे नो रत माता को उसन करनी है 7 टी 
| 1۳13171017۳ रसा त्मक | 1 
۱  समावंतुताद्यापोर्समार्वतभारणांता /४४ ||| ` 


۹ 


- जसीसे 332 जल बह पैदा होता है आर उस 

۳ की ××. जाकर घेरलेती है ॥ ४४ ا‎ 

7 ء ‪ِم۸۳۵۴۵چ۵چ۸٭٭ सू.‏ 
5131710101۳711۳7 

री- खर जब बह जल विकार की माग्न होता है तब गन्धमा मे 

चिद करता है फिर सब मिलकर TRAN हैं तब झुए उन 

गन्ध कहलाना हे ٤ 

ات تور ی ریاد मु.‏ 

`` विशेषदाचकतादविशेषास्ततथ्वते ॥ ४६॥ 

Roam उसको ऊहते हैं नो समो में रहती है इसी सवव सें|‏ ول 

| कहलाती हे और वह विशेष अर्थ को नही कहती इसलिये 

`. |हअविशेष कहलाती है जिसको रसर हते हैंडसी को खगावाभी कहवेंहैं। ४६ | 

| मूः नशान्तानापिघोरास्तेनमूढाश्वनिश्रेषतः । भूः 


शी 


erage 


کی 
E‏ 
می 1 
تا 
1 


||| 
| 


tT OT TD लए 32 جن‎ न"). |... 


| 7 पा राणा जि 
۲ | gH 7 मारएडय परा शेन A. 
"पनज | maaan TEE = Ss ere ELS 
اہ‎ है. اح یپ‎ ۹ 
ह दी. शोर पोच ज्ञान इन्दी कोर पाच .بن‎ इन्डी जो हैं इन्ही झोके 


|| Ho कछ کے ا سے و‎ a 
| बता ۹۴1 اف ی 1و‎ की êt यु 3 TANE वेकारिकर्मी 


इन क्षमो के देवता वेसा रिक कहते है‏ ا 
न्यक्‌ तीसरा नेव चौथी जिह्वा पाचनी नासिकां ४५० ॥|‏ 
077 

इस कूपञ्चमीमवेत्‌॥ ४९4 


a 
ا چٹ جس وش رہ‎ EE beh 


۸ थे षाची बुद्धि युक होरूर शब्द बगेर का शान आम्र कएने है इस 
7 ने है जोर एज चरण दूसरे गुदा त्ती सा लिडु च 
|| ۲٤ को सम्म डन्डी अहते हैं ४२९५ 

| यू. ACORN TAT ब्वकम्गेतत। | 
و سس شس میں سس‎ | 
la. تمد‎ जोर गुट का कर््म मस त्याग और लिङ्ग काजा 
| | नन्द और हस्त का कारगरी और वाळू का बोलना तो व्भाकाश शबद || 
ज्मावाजा है समे जब स्पर्शनन्माचा 7۹۲ करती है ۱۷۶ | 
چا‎ 'दिगुणोजायतेवायुत्तस्वस्यशीगुणोमतः।रूण | 
` तवैवाविशतःशब्दस्पशगुणशाबुभी ۱ لہ‎ | 


| रीः तब उस [युए होकर बायु उत्पन्न होता ड़ उस وو‎ 
कोसी गुण स्थशे 8 उशीतरह्‌ आब्द और स्पर्श जब दोनों रूर | 
गुदा में भवेश करने. हँ, ॥ ९३५ ० 
| भू. चिगुणखेततश्याग्निःवशव्यस्पर्शस्समान !शः 
जस्व्शस्पशुंसमांजसमाविशत्‌ १४४ ॥ ` | | 
وه‎ के य ते دم‎ हना है सोएनह 
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۱ 

प्या ات ھتہ‎ E । 

अर स्पर्श और ORI रूहसादा है झोर शब्द जोर |‏ کت 
स्पर्श जोर रूप जोर अग्नि जब रह में अबेश करते हें १९७१ |‏ 
| 
| 


मू. तस्मा्चतुगुसाद्यापोविञेयास्तारात्यक्ाः। 


لات لس نات ہہ ممیت 


اہی 


RR गुएरे संयुक्त स्तान्मिका जल पैरा होना है किर शब्द‏ دز 
आर स्प जोर रूप आर रस्‌ जब 7٦‏ 


मू. 7 نا‎ 7 ۱ 
 स्मातपञ्दगुण्णथूसिःस्यूल्यभूनेषुृश्य ते। ९ 
री: तब अन्ध सभेत पांचा इकड हो कर्‌ ध्वी जो घेर सेते हे य 
ले यह एथ्वी पव गुशभूमि सहलानी हे इसी TF हे लब शतो | 
भी स्थूलंदिखाई देती हे ۴۶۵ | 
मू. NTO RATATAT | 
۱۹ راز‎ ॥ ९७ ४ 
2- ये पांची शान्त जोर थोर और मूढ विशेष कहलाने हें जोर ये सब पर 
نیت‎ अंवेश करते है ओर परस्पर एस को एक धाएश करते हैं WN 
۱۹ سید رین‎ कि | 
F शेषाच्चेन्द्रियग्रात्यानियनत्वा्चतेस्छृतो१७। ` || 
1 ` | और एथ्वी के वीच में यह सम्पूर्ण जो یں‎ यानी भेघ सेऊ 
| « 1115۳۲57 इसको जाए करते हे शीर विशेष हैं یی‎ 
इसलिये AT से. ग्राह्य रूहलाने ۸ - 
सूः a 
एयरबूता:सबेनेसह निं विना ۷ | 
_ थिः जोर जापस ने पहिले का गुण पीळेवाले माग्न करते ۹ | 
का पणक्रम बढुन है जोर सब अलग अलग है मगरयेवव | 
विना होने के ۷ ۱ ہو 8 نوی‎ 1 3 


। 1 
ारकएडेय पुर नि ह, आओ 

3 0 ج 
MTT: | २‏ ¥ ۱ 


| 377 न्याश्रयिनश्वते॥ 5० ॥ | 
| री. अकेले अत्रा उत्पत्ति नही TOR हे और ये सब परस्पर शक و‎ 
mr एक हें ٢ا تل‎ 
| ।यू- एवासघातचिन्होख्चरसआफैक्यमशेधतः । पुरुः 
TOTTI व्यक्तानुग्रहेणच ॥ ६९४ 

री. चयोर ये सब अव्यक्त के 7:77 से पुरुषाधिष्ट यानी पुरुष 
۱ मनेश कर एक होजाने 1 1 E 
7 सू: महदाद्या विशेषान्ता द्यएइ मुत्यादयन्तिते। जः 
| 6 ॥ ध्‌ ॥ 

| टी. और अव्यक्त के अनुग्रह ते उस्‌ महदादि अडे को उन्ह| | 
|| |त्ति करते हें जेसे जल में बुलबुला पेरा होता हे उसीनरइ स॑ | 
| | हि E भी पैदा होकर बढ़ता हे ॥ ६२१ وو اوت ط7‎ ۳۲ 
गू- अूतेम्योःण्डमहाबुडेर हनर चे (आरुः | | 
। | तेऽएडेविहृङः्सनशेतज्ञोजस संन्रितः॥ध््ो | 
| लि: हे महाबुडिमान्‌ वह ۱× उत्पन्न e आरे बढ़कर जल . 
1 ते त 71-۳ द اک‎ | 
| मूं. सवैशरीरीअयमःसवैपुरुषरुच्यते । ।आदिक- | 
۱ ۹5۷71889311۹7 ॥६४॥६४॥ 3 
| 2. जोर पी मल्यत ای انا‎ पूर्ण भूत 
| TRI केवल बही असा विराजमान रहते हैं भह FE” 
|| मू तेनसव्येमिदज्याईवेलोड्यंसचरावर। ey. | 
4| स्यातुसं थूतो जर बुष्यापिप्यताः ॥ ६५॥ | 
तया |` और उन्‍्हींते यह स्पर्श चराचर वेलोक्य याप रहता है 


Hrd‏ ر 
Ar‏ ل ple,‏ 
6٤ र‏ 9ب,- یی گلا 
ट समुझगर्भतलिलवस्याएडस्यसहा त्मनः न 1 5‏ 
र‏ اگ स्मिनारिजगत्सलेसदेवाछुरसानु बं ॥‏ 
खु ९ ४ 5 ब छ ॥ कि 1‏ 33 ۳ 
| 3 نون j € ۱1 वा‏ 


हस पुड र को उसी खाडे 

AR खदान ज भीतर मा 0+1 E وا‎ 

۱ مو تو और उसी महान शांडे के भीतर काजल बय‏ و 
1 | گا اہ & € : 


ज्र ज्पोर पोर [नुषः 1 पारि पु T3 : 
سیت پت‎ ۹ 1 TT 
775125101001 यह 


भू- द्वीपायदिश 


लानिलानसाकारीस्ततोथूतादिावशि च्या [हि 
|, وی‎ रीप ओर समुड और aT 
ह अल और वायु जर आग्नि जर जका जब इन ससा क| | 
द्मा तब ART नाहर से انکر‎ ۱ 
गू. و‎ महता 

सै. उस माडे को घेर लिघा फिर दश दश गुण एक एक - | 
तन्व के बाघ पुरुष 3 चलते اج‎ ۳3 4 ु 
मू. تسس نس رو ہی‎ 
` OER 5 टू 
बी“ ज्जोर वह सबके साथ महान्‌ को ۹6 89 झरत हैं ओर 
सातो आरत आवरण ۴ आएडा आरत है ॥६६॥ ` | 
मू. अन्योन्यमाइतबतास्हो्रुतयःस्थियाः।ये ` 

बासाअरुवि नित्यात दन्तः पुरुषश्चसः॥ ११ 
3 जर वह सद से सव झाडत हे इसके साथ आटो मरति भी * 


AP क्रक 


| 


क و‎ रहती हैं यानी पंच तन्मावा मोर महत्त्व مب‎ 
अन्दर बह पुरुष विशजमान्‌ रहता है اد“‎ / 
E ات‎ 
را‎ ۹۱ | 


शै. जिसका नाह कहा हे उसको दिलारसेमे रहता हे छ. 


री १) 0 ७ 8 

5 1 PT a 
95 وو او‎ ٠ वि: 
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9 
| जैसे कोई जल में डूबकर tl 
` जलआशिपतिब्रह्मासतथाभ्रकृतिवियुः। श्र 

ا رت ا ال اش 
री. और जल की फेंके उचीतरह इसअरुति में जझा 7‏ || 
ति कहलाते हैं ॥३२॥‏ | 
सू. एंतत्समस्तजानीयातमेतक्षेपसलशए‏ | 
MET: शेतज्ञाधिछितस्तुतः ॥ अबु‏ ` ||| 
|| م 16389 وغرخ8 ||| 
का लक्षण हे सो जानो ओर इसी| |‏ بک कोर‏ وک टी यही‏ | 
हेया‏ ۲ھ क्षेत्रजाधिष्ठित आरूत सगे कहते है‏ @ | 
हु नी बुद्धि से इसका आदि मालूम नहीं होता और अथम जिजुली|‏ 


७ 
| 


|| कि समान उसन्न होजाता है ॥७३॥ ` `. ۱ ۱ र 
۱ 3977 ۳ 
त्रद्योत्पत्तिन्नीम॥४५॥ ۱ | 


| 

द” ATA ||‏ اور رورت دی ८‏ ین 3 
STARTS‏ ا یک بات i oe‏ 

£ ۰ 1 1 2 


__ माकेएडेश पुरा गा. जि-२ 

b E 7 2‏ مج LES १.‏ عم 
| ئ٥(‏ ار (७22 (९४‏ ۳ اپ من تا متام زر ८97‏ 
اب وکو کا من مسا تع تھا وکیا ی اتکی IP‏ ۱ 
| £ ۱ 1 
مو امس ےب // 07 مخ میت اب کل i‏ 
BE f 74 ۳ |‏ 
SE F‏ نساب رمیات رن बट“ ॥‏ 
مها رص رب ما 7 & ور سس کر مے بن تم 2 
۳ 7 7 یی قر 1 NT‏ 8 

یا وو سب دی ےھ ی کل ہے 4-2 ۷ 3 : 


30 ۶ A 
ION در و رن ین ۔ | رآ‎ Le ۳7 


ھا کیا ی ی رب الم ے۶ ما ان سوا ست وو سرا 7272 
CI 2 7 3‏ اوربرو igor GEIL‏ 
ال وی ور OA‏ سنو fs AE‏ ل ا Lf‏ 82 
BO 202‏ بر 
CL‏ وم سر ०2‏ بإ ذا رادرک مدنت أ | 
LoL 3‏ ۔ | 7०‏ راو کرت رط سح اور | 
/ ا ران سے بدا سن او رتو Cd‏ کرادم ور کے فانرا کات 
7 کو | | ادرستث wll PEGE,‏ اور 
ینا حاون مت ھا fen || ००४‏ ر کے کیا مال او راسیا واه 
।‏ رر ہاور درا ssl‏ فان مل او روک اور لاو 
“ ما لاورسررج آورحیر را f 2290722070 ९८८००‏ کت رده 
نم ہے “| وراک روموت رح مره شورس کان دزت ٤‏ ھٹا 
Eo |‏ رانب ب رصل مان HI SE‏ 
PTS ST OP A‏ ~ 


2 / و 


سس 


EA कक ` माकाडेयपुणणनजि:2 4F 1‏ 
رت چرس کمل دی راو لآب سکن کی 4 | 2 
ا یمام اورپ لے وا ےم 0یسی Es‏ سے 


TM E «४४ | لر‎ Ds OID 


سز کم مر با 22 Hs ट्ट‏ م22 
| )| او رها رو ہر << 2 سن टॅ AG‏ 2( 
८८ Er “५2 | |‏ سم ارو pre 520 e‏ یه نویر 
AHA NBS PI ||‏ 


+ 


द्द‏ ۴ اور ازع سے 2 من سے لیا اد ر رل 22 ان ےھ 
ba -॥८ ३८०८८८८)‏ 2202 سس ४९‏ 
SETHI 17‏ 
Le A PEYOTE ۱‏ اور اتا ی ہے 
ہام نے او را ای ال ےرم TD LOE ACF‏ 
aE |‏ 


I 2०४८८८०८८८८८८००/४‏ گر 


| 
| 


।‏ ا 
| | یلع مسا نج او من اور ०७.५ sg‏ ہت رولو ناو تا 7 
1 اس ریا ہے ھا سے br EOS ed ०2८2०:‏ 2 


| امات رضي‎ Dr pp Crise 
| ~ , HEE GCE انت‎ SLE اور روصا ن ٢ا سب‎ 
Do علا ار‎ ATT 1 سم ار رد ر رار‎ 
نین اوس وروپ اوخ خی ہی ن اوہ اورا یں سے رت‎ 
اورآر او رت اکا نوا ورب وال کارا ت 0ئ‎ ۵ 
2 اور وه‎ CL, او رکون نک لسن‎ o Li مد راک اور‎ 
| १6222 टु از درکن - ۴۳۵ اور سے ر ی درک رکو‎ 
ا و کس و رر‎ 


1 
1 
1 
۹ 
द 1 
۱ 
| 


RITA PD 20‏ | 
پت اک مس مک ربا راتا ےم 07 | 
سسوم ارت نت این ۱ 

تھا کرک Fe 4 LOS‏ 
ट्या A‏ اس او رہ یک وو نک سرک 
८८५०८४७७०८ ۲‏ وی سان رت مر | 
1 او رخف و هک رک براجت مرا ولوش ر اما २४७४०‏ 5 
८१ 7۴1‏ اکا کہ TO‏ مرکا س شار اک ورمن _ 
یک نک سض اعا وی راس جو یس مین رو سی مرش 
سے اتال ودرا مکی या‏ وک 22 
مو یور دب ام اک وس لوا راصی بات ھت sired‏ 2 
۱ بل ا راز ارام بال دہ روپ 0 ور ی راد رت 
द्या |.‏ ہو ی ولوا سے س ارا دا لالم ایت رسا میا ود 
Epo DF Pros GE sinless i‏ 


7 


2 خر 


رتم یپ للد م( سد امو واو رحب سب orld‏ تکاله 
NI 1‏ ام ارتا نر سک وترم ن مجم ن مین رست ساد رای و سےا 3 
2 اورم کا کم سک bl‏ 1 وحار کے 
ات اسیک مس اڑا 2४‏ ےم سب ایس رڑے مہ ال صا تیب 
,| ۲ 0 تد ورام امم TID‏ | ,| 
.11120 111111 
۱ 2 ام اد را یان اھر جیا اور رم ایض ےت 
| | لاو رک ی سو ام رما تنس Lisle “७४७४‏ ون مک ر 
API‏ لیے من | وارد یا ك م سن Jo‏ 7 
शी‏ اه بت اا ن تہ کے سا رض و کیان حا سای تا 
وا yoo Sng ng‏ وق ارلا ` दे‏ 
croc Biss -‏ ۵۷ رک 


omar, 
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RA ६१‏ لپن لا 
۱ ار ےت ४७.४ LIC) LISI‏ راو ا کک ا 


| یکا ہی اور ہک کار ملا ऱ्य CD TET‏ ۲ | 

رول میرم اس نے 6/7 او مداو رکس اران | | 
BE (OT PPE CTF Og‏ 7 

۱ ۰ موم او رومالل شیا اس" اور‎ LYN 
رترت ا‎ Je ala E 
Be ८21८०, |” ४८. BELO مش ار‎ 4909 2 

اور روس اور رس جب 0000 زر ا 2% pC‏ متام ॥ ॥‏ 


०४८४ LETHE, 


SOAS SEU Be ITNT OE 


ارت لے ہلا من اد باون اف سیف پر وی رنب اور زا کک دا 
کرتین۔ 2:०४ स LSA‏ وکا i‏ 


لر کین سے لس از ELSE‏ رك سے ا کےا لن من - | 1 

امیس نس پان کے وا افش ار ےس اورا HO‏ 2 :| 

می १०:४४... Ce‏ کے د ا ८८८८1‏ ات ہین 

। 0 | ESL یس تم نیت‎ 
1 LIO 

سب ونر ان ےک وس راک من کے پا یمین ما ها وا 2 | 
A ७७८22 HIT OAT‏ 

اس مین ما हट oes‏ رض ین ws‏ او رد ی ما 2४ ८4९‏ ۱ 

1 ً- نز ابق رگ لک ما رابنا رون عور دې ७‏ "۵ 
०‏ 4 2 اا و اب (००2५६‏ وہ تھی دن سے مدا مو ےجا 7 


| وام‎ i (COT HAYLE ng 
1 دیو سورب ا ر رکا ردب ار ./ رت سا لب‎ 


२ ۱ मार्फाएडिय पुर्‌ [एजि CS 7 ell - ۳ ۱ ۱ 

ली سرت 7 یں‎ 1 2 7 १ 
- ساوک کک نا‎ 2० "کم ا تر مرک دم لی دس ول رم‎ 0“ RL ۱ 
& NO اور مس فک کے ا مرا کولس 2 ناو | سا7‎ 4 BR 
سے وه اعرا ارت > انب عبات ئک سا مک تک تا‎ 


0 ON ۳ ا وتو و‎ //८०८५८४०७८- 


+ 


ر 2229022122 ری ८४‏ 00. 


IC 
اس کر بت گیٹ رعا سر‎ CASE اد‎ 22 
او وو ےت | سب تاو میرگ‎ 
۱ 2600) نکر یت کرٹ کے اور‎ 
। 22 رت بی رح ہس برا و‎ SRT 


۳ 


ان 


~ ۰ لد 


्घ 
]سس‎ 
त्य 


ब्र्य‏ ہہ 


मु AERO वाच ॥ भगवेस्त्वे 7٤ 
15171117 
351818181 ۱ ٦۷ 
ہج‎ कि दे भगवन्‌ आपने जद्याएड MAF £ 
1 ی‎ >>: हाजी उत्ति भी जिसतरह وو‎ उसको Cli a किया ॥१॥ 
६ | ۲+7۴ 
' ` | دخ 17 .. ِػ‎ 1 
و+وکھچجوجججد-‎ 8 | 
A. पर आब मेरी यह सुन्ने की इच्छा है किअलपकाल मे भा 
تسد‎ हि होने पर जब सृष्टि का नोश होजाता हे मो भूतो की  _ 
f रहती है या नहीं ۷ . ۹ 
|स. ABT उचाच॥ यदानुप्रकतीया 
800 6۰2317۱7١73۳ | 
यंविद्दद्धि द्विः प्रैतिसञ्चर ۱34 لد‎ || 


lis 


dhanta eGangoti Gyaan Kosha - 


yp 7٦ RET पराए A-2, کے‎ 
سس‎ जा लाल" oy کس ار‎ ۱ 


سے 


गी. तब मार्कएडेयजी बोले कि जब यह सृष्टिअकृति और 1 
जय होजाती है नो उसको 1۳237 हैं ۷ 
& खात्मन्यवस्थितेःव्यक्तेविकोरेश्ननिसहते | 
` RATATAT: ४ ॥ र 
, ॥- आर अव्यक्त पुरुष विकार फो छोड़कर जब अपने 7 
होने हैं तब TER और पुरुष आयने अपने RF 
पाथ स्थित होजाते हे ॥४॥ ۱ 
॥ 1188ٗ +++++ शा 
ं नुद्रिकतावनूनोचतत्प्रोनीचपरस्परं ॥४॥ 
ही. तब तमोगुण (पोर सतोगुएमिलकर एक होजाने हैं 
| ہی رہ‎ ने कम रहते हैं न सलग रहते हैं 7 
-. पापुप भे एकसे एक मिले रहते है ۷۷۷ | 
7 1۲۹٣013301118197 । तः 
۹31011019 1 
| ही. जिसतरह्‌ तिल मे नेल आर दूध में घी रहताहै उसीतरह 
` गोगुए जोर सतोगुण में रजोगुण मिला रहता है ۱ 
1٠٦: 716) 7 
बहिनिपरेश ध्यवत्तमासय मे निशा ५७ ॥ 
और जसा की TER जर उनकी उमायुवेख के जन्त तक 
ATG सहते हैं और वह TAT का एक दिन 
जाना हे और उतनी ही बडी उनकी रचि मी है जिसमें 7 
113۳7۲5 आपने उद्र में लेकर शयन करते हैं ॥७॥ 5 
سی ایت‎ सः 
हे तु ا صا ریہ سای ا‎ 


TETER __ ۹ E 


Cs याक एडेय पु क > + | 
(ot - . 8 42 ]سے برا ن طبر‎ शा 
دس شم‎ "परशा 


भर अचिन्सात्मा परक्रिया हे ۹ जिनके पर कोई इमरी क्रि३ 


1 
नही हे बढ़ जहा अह मुस घानी जातःकाल में जाग सर ॥७। ۱ 
\ 


RMI |‏ کا 
॥मासयोगेनपंरेश TAT ॥ ६ ॥ ` |‏ ۱ 
सै. बे जगन के पति ۹38 और पुरुष में अबे श TOT हैं को ۱‏ _ 
[परम योग स्‌ उस्‌ अकृति ओर पुरुष को क्षॉमित करते हैँ १६५ |‏ 
झू. 277330111711177٦‏ 
जुआवहक्षोभायतथासोयोगमूत्तिमान्‌॥१०॥‏ _ | 
जैसे बसन्त ऋतु का शीत और सुगन्धमुक्त मन्दयामु नवीनः |‏ جج 
स्वी शरीर मे अवेश करके उसके मन को शोभित करतो‏ 
उसी तरह अह योगमान पुरुष अरूति और पुरूष मे 3‏ 
के उसळी शोभित झरते हैं ॥९७॥‏ ۱ 
रू. पथानेक्षानमानेतुसदेवोजहासन्जितः। सः‏ 
मुसनोःएडयोशस्थायधातेअथितं मया॥२२॥‏ ` 
|री- बह प्रधान पुरुष जब क्षोभित होजाने हे तब वही दें‏ . 
जिनकी जह संज्ञा हे उस आण्ड में AT करके उत्तन्न होन ٦‏ 
नि हैं जैसाकि मैने पहिले बयान किया हे ॥११॥‏ 
मू. सएवश्षोभकःपूअसोशोम्यःप्रसनेःपनिः। सः‏ 
सकाचविकञाश्चाभ्याप्रथान लेःपिचस्थितः।१२।‏ | 


. AT में स्थित रहते हैं ॥ १२॥ 
۶ उसनःसजगद्चौनिरणुणोःपिरजोगुए | 
رس نی ا ای‎ गी: 
8 और बही जाच्चीनि होकर तीनौं लोकों को चेदा कसेर 
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ह ओर उपज हैं परन्तु ٦ श ATI पैदा काने 
होने से जल्ला अहलाने है ॥१ 


|& 8 

|  ष्युलमत्यथम्मेए कुर्तेपरिपालय॥ १४॥ 
1۰ ब्रह्मा होकर हृष्टि उसन करने हे और सनोगुण युक्त विषु 
कर धमा पूव्येक सभो को पालन करने हैं ॥१४॥ 

۲ ततसमोगुएदिकोरुदत्नेवालिलजगत्‌ 

| उपसहत्यवशेतेउेलोक سا‎ 


1 थी फिर तेआ ک9‎ ۹37 रुद नाम होकर सम्पूर्ण جج‎ न 
श करके सो रहते हैं ۵٥ 


फरता 


0 جو ا رت ا‎ ््ाश्ी॥॥ 
यै- <٦ गृहस्थलोग पहिले खेत में बीज बीते है फिर्‌ जम 
पर निराते ہجو‎ नेयार होने पर कार भो लेने है उसी 
र पह मधान पुरुष 357 जोर ۲۳۲ और महादेव कहा 
| फर जगत्‌ को करते जोर हरते हैं ॥ १६॥ 
.। ९ RAAT विशु 
ں‎ लि सीः वस्या लयम्थुन। ९०] 
री. 1 होकर लोक को पैदा करते हे ओर विषु होकर पालन 
| फिरते हैं और 2۹ होकर सबको नाश अहते हैं 8ق‎ 
۱۱۱۱۷۵۲ सन्‌ से परे हे उन्हीं की यह तीनी अवस्था है ۱ 
| اه رت‎ 1 ए 
۱۱۱ ॥ १८ ॥ 


۹ न्यो 21 नेअन्पीन्यात्रगिएस्तथा | 
ارچ‎ 

जोर चे یہ‎ aqa मे मिले रहते हे जीरएक के | 
۸" ۰۶ परस्पर एक وہ60‎ नहीं होते हैं १९७५. . 
ام‎ ` मू: एयंत्रद्माजगयूलओरियरब्थतुमुखः। रजोगु 

ह एंसमाशित्यलश्लेसवब्यव स्थित: ॥ २९ ॥ 
8 موی ہے‎ ऊहते हैं कि इसतरह वे ब्रह्मा देशो के ٭‎ | 
चनुर्मुख जो जगत्‌ के आरि हे रजोगुण में माग्न होकर آج‎ 
۳ उन्न करने वाले कहलाने हू ॥२०॥ 1 
۱۱۱و و‎ | | 
ها‎ ॥ *९ ॥ 
چا‎ और वही हिरएयगभे देव सब देवों के आदि जोर अला 

उपचार से कहते हैं ओर उन्ही की नाभी कमला को! मे 

उत्पन्न होकर विराजमांन्‌ रहते हैं ॥२१॥ . |‏ وج 
मूः RAMANE | |‏ ` 
शैवहि मानेनतस्थतर्र्यानिवोधमे ॥ २२ ॥‏ ےت 
री. उन महात्मा की आयुर्यल सौ वर्ष नम हे FO काजमा‏ 
'अंह्ममान करफे कहता हूँ सुनिये ॥२७॥ `‏ 
|सू- निभेषेदशमिः काष्टातथापतर्वमिस्न्य्यतें । क‏ 
लाखिशबबैकाश २३!‏ - 
कि दशवा पोच मिमेष की एक काश होती है और तीस‏ 
मुहूत होती हं 5‏ 5 


| کی‎ ० 
226 ۸۶ 22 ہے‎ जि £ 
RD LD ا‎ माकडेय 713 ६० 


तिर सिड ا چا‎ 
۱ ند بل ور‎ पर क रह دی‎ का एक पक्ष सारदा पञ्च का एक महीना होता है ॥२४॥ 


7 तेःवद्धिरवनंवर्षे देःथनेरस्िशीचर ۱۲ 
नामहारावादन 12712710211 11 he 
A. ओर छ महीने का एक आयन जोर. दो अयन का یف‎ बये 
मानवी कहलाता हे ओर अयन दो तरह का है एक दक्षि 
ہچ‎ OU ओर इस वर्ष का एक दिन रात देवतों को | 
ता है AUT दिन हे ओर दक्षिणायन शत है ॥२४॥ 
मू. दिव्येवषेसहले लु झतवेतादिसज्षित। चतु 
युगा भिस्तद्दिभाग्‌ xU गुष्व मे ॥ २६ ॥ 
टी. ओर देवतों के बारह हजार बघे की एक चीयुगी मनुष्यों 


विभाग कहता हूं सुनिये ॥२६॥ 
तानिसम्च्याचत्वारेसन्ध्या शश्चतथाविधः२॥ 


रसो वर्ष सन्ध्या शोर इतना ही सन्ध्या गुजरा है ॥२४॥ 

मू. 3۳ 7 
्सन्व्यातत्समाचेवसन्व्यांशशञ्चतथाविधःR्ऽ 

जीर तीन हज़ार बे ۰ के वर्षे से जेता झा प्रमाण हे इस 


मू. हदवापरदेसहसेतुवर्षीशादेशतेतथा । तस्पेस 
न्ध्या समास्यातावैशत्ादेतर शक :॥२<॥ 


बर्ष सन्ध्या जोर दूतनाही सब्ध्याश भी है ۱2‏ وت تا 


गुजरती हे यानी सतयुग जेना दायर कलियुग अब TF 
| |मू- चत्वारितुस॒हखाणिवपोष्ठोरुतमुयते। शः 


| यै, देवते के वर्षसे चारेहजार बर्ष सतयुग का प्रमाए है और इसमें चा 


भे तीन सो बर्ष सन्ध्या और नीन सो बर्ष وس‎ गुजरना है ॥ २८ ॥|. 


टी. और उसी बर्ष से टो हजार बर्ष दापर झा प्रमाण हे 


। |रै.. कलिः सहस दिव्यानाम्न्दानोदिज्‌ सत्तम! 


11 


۳ 
| 
। 


TE 


कर 0 ۱‏ دص تچ تر ۲ عو 


۲ 7 
te E *जि-२ - FG yl - १५ 


: ۳ >>> - XN, 
तन्थ्यासन्ध्याशकश्वेवशातको ३० ॥ 
٩۰ ओरडे दिजेसनम देव ब से हजार बर्ष कलियुग झा प्रमाएहे 

मे एक सी वपे सन्ध्या और इतना ही FT भी है ॥३०॥ 

एपादादश साहखीयुगाख्याफविभि-रुना ,7 
_ त्‌सहरूगुएितमहोजाहयमुदा 1 ३९ ॥ 
री, इन्ही جو‎ नाम कविलोगा ने وو‎ साहस्री र| 
कया हैं ओर इसी बारह हजार चीयुगी का एक दिन जश्या 
का होता हे ॥३९॥ ۱ 


® 


मू. 3 । भव 
15011160033 ४३२॥ | 
र. जोर हे जान्‌ बझा के एक दिनमै चौरह मनु गुजले हे رم‎ 
का मी विभाग हजार से किभाजाता हे <١ | 
۱3۲ ی‎ | 
MARTA A 
री. इन्दू सहित सम्यूण देवता A aq “और मनु और मूनु| | 
के बेटे राजालोंग मनु के साथ ही पैदा होने हे और उसीनरह| | 
नाश को- भी आङ्ग होते है 1३३१ | | 


१५०" ३02 


क जितना TU TT के दिन फा हेउतनाही र 
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में ॥ ३६. ا‎ ३६ ॥ ३६ ॥ ३६ ॥ 


1 
झं “मोर ۳ ल چپ تس‎ 3 ~ 
न” शार बीत हजार बृषे मनुष्य 
न्वन्तर हो 


——— 


गू. RIOT: ITT । 
۱ 


मू. नद्दासिनोःपितायेनञनलो कंमरथान्तिै । एः 
۱13930+6۷ 
टी. आर इसभे के रहनेवाले लोग ताप से विकल جج‎ 
लोक भे भाग जाने है और यह लोक सब मिद .जाना है अ 
भा संत को सो रहते हे ५ ४० ॥| । 
मू. . तत्प्रमाणेवसाएचिर्नदन्तेसज्यते पुनः । एव 
न्नुजससणवर्षमेकंवर्षशतन्तुतत ॥ ४१ ॥ 


NS `... . ' ० 1 


७ ` ` मासएउेयपूराण-नि- Hp A | 
رس انعر | 010 و‎ LZ. 
उन की ट का भी है एन बीतजाने पर जब जहा जागते हे | |< 


नो फिर सृष्टि की र्ना करते हैं इसी समाए से मोनसो साउ | | 


۱ i 
रिन रा एक वर्षे होता हे और इसी बधे से एक सै वर्ष जह्माजी ते हैं ا‎ 
मू. शनंहितस्यंदषाणांप्रमि्भिधीयते । पञ्चाः 
शब्चिस्तथानपिपराडमितिकी त्येते ॥ ७२॥ 
टी. उसी बर्ष से पचास बषे का एक पराडे जद्या का होता हे ॥.४२॥ 
मू. एवमस्थपर्ड न्नुव्यती तंदिज सनम यस्याः 
नतेश्ून्मेहाकल्पःपाद्मइत्यभिविश्युतः।४३॥ 
1. आर हे हिज सत्तम इस पहिले परार्ड को पद्म नाम 
कल्प कहने हैं ۱ ४३॥ 
मू... दितीयस्यपरइस्पक्तमानस्यूवै दिजञ ور‎ . 
हइतिकल्येःयंप्रथमःपरिकल्पित:॥ ४४ ॥ 
بت‎ और जच डूसरा ۲ TTT हे नो वह बाराह क 
कहलाता हे ۷۵ i 


इतिश्री माकडेय पुरा 
AIT ॥४६॥. 
ایا ناویا سے‎ 


EP, 2: 8.) C75 ۱‏ 
Ecco ENG) |‏ سم 
TR का‏ ری 
انت کر سب او ی 


حبص سحت a‏ 
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97 -. اه 
و ADA EEA EE. 76118212 प फरा जि-२‏ 


ا क्ल‏ مرش تب ०2०८‏ اور PSC‏ 5 
رکا کر ظط7 نم ]و رات یش با رک ر ورک راس روب ب 
GSTS biel, ILL ILS‏ ی ८४‏ اور گر 
ر ی رن وتا درون 
سکن و ॥| (2४००‏ 2 ع تل نم لاو ردو ر وین فا پولک ۱ 
BES FISH}‏ روج ی مار ا بر 7۳7" 
اوران ازن کک وو سآ (AP [EI डा‏ رم کا 
ص9 ی کا لن رات کی مر اک رات لو و رک ولوا : 
٩ -८/ er‏ که بخ رده لراك اون او را ار اور || 
سل امس اه سب LT bes‏ 
॥‏ رت ین Cos‏ مم اوح رک سک 
a‏ یکر ےن - | صےست ت روک او Pu‏ | 
اراك کے OO‏ ور کرت یم ترح دہ ول و9 
ارت تن روش رر ff‏ اجب وہ ردصا ت سل هم و 
CHL ०,०२०‏ ای ان سے sg‏ رسک سو را مر ھا من جیا 
بط VOL‏ ۔ | یحرط ورو رک bE‏ 7 کا 
erg CEC :‏ نیا رق مرن اورا 
0 مین و مسر کم EL‏ 
ان ابرا گرم شک وکو لک رک مرت مر E72 Sl,‏ 
اد DoT PBC‏ ےطان کر رورش 
| اد a IHS SELIG‏ س | 
PONS FP‏ 
|| او رت تا شب اسلو ا ی کے او رکا ےن او راح رط رسو ے ८४१‏ 
کت س دد Pov‏ بر ورف او رور ر Aste CE‏ 
AAD ८४,‏ وس راکرس رت اوسن 7۳ سو" | 


3-4 ६-० > 


e 
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SNS का I O >>, 


Nd 4220 ५‏ ر 
DIDI Er oA AP EEE‏ ںی ر CPE‏ _ | 
3 
| 


2 EC, ولو تون سس هت شرا سسکا مو ماب سن‎ 3002) fA) 
LSD (4-4 ०६ سرص اا١ سش‎ P ای‎ 


,1 وت ےکر ی امن 
[री‏ ایس صاا ]حا ی سما ان گنای m5‏ 
ET |‏ ارہ رار bbl‏ 


Pope CEE, सू.‏ ]و راغ راو رسب ولوا او ا 
ھ कय ES‏ : 


ا میس 3 ۳۳ کچھ 
۱ 1 کر 
| 12 اش گر سے (४7५८‏ رصان ہرس سم ५४2८‏ وا رم سے لا ىا 
| 7 سر जि‏ 
NE‏ بر ۔ slo PRED,‏ :سے بے | A‏ / 

७८“ 
رھ‎ 7 7 

ی 


22० 7 2 9 71 1 |‏ 7 
dl शि |‏ وہ و ہو سل ہم مر fi‏ رھ ن اورا مرن ای کم 
a |‏ 72 2 


س تا 
(९८ ली‏ 


Foes ای‎ र्यी 
42, ا‎ Fe امي‎ E إل‎ 
دلو ول سك وکرم‎ ८, ی ت لا سروس یاسظر‎ ERS Fer ران رٹ‎ 


7 


| 
1८८७८‏ 2 
Sl‏ ۱۳۵ ا ماع वक OLAS ७,‏ 
- فو ما کاس گر پر Io‏ تک لاب Et‏ ای ےکا خی 
اور یں تا لآ مھا او یلا 0220330 27 اور س۷۷ رجا اب 
ون را EG, ०-25 Ea‏ او ڈراک نا پار | 
٦ [DOT PPS 27.2 ۵‏ 
ورڈ و نک PN‏ کے ر س ےرا ر دلوتو نک | دك 

اوا काका‏ یت Pz,‏ اور دن تن کے ارم زار 
(८४-६८ |‏ 922 ری ست مل رعا د وار کیا دان RECT‏ 
الاب الک ہا نرتسو نم - هکرس توا کا ४८‏ ون کے ہرس سے Yb‏ 
ا سا وا دک ں سد م ماسر رس رہ ४0४‏ نا مي ن رہن اکا یت | 


7 Co سوسیا او انریا یا‎ IEE جر‎ CO 


| مم سے را یا سے دن من زر ده تن fe CS‏ راکنا 
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7 
2५४६‏ ےرا نورم = ८1‏ 
0:7780 سس ھی 


"पाश 7‏ | 
४६. ;‏ کے اوی سرا رم | سیر ETE‏ اس 
लन‏ بے i ES‏ 
بس क्रि‏ ا “पट‏ ۳ 
وشات ا رر سےا 7 5 یھ آ0 
۳ کت 2 ,2 LO JE, FU‏ | 
is के ।‏ 
yb ۰‏ | 
६ EES SOLS pig‏ 22226 ۸ ۳ 717 ۳ 
22५८४८८ E ۱‏ و ]کا دنت وا n‏ 7 
| ریا 1 7 رشن لوب سید یر 222( "2 
یک اوح کے وکا اخ نا و اهر Ee‏ ار 


2 7 55 اوو روسب اس سو ET‏ 1 
رلک اش Ls Fh fh‏ اب ٹیک ری سے تا 0 
OPIN, SEA ۱‏ 27یس ها سرب مش رما تر سرچ زر 
من ८००४७८४८८८.) ।४/-‏ سای سی راتکه ی مکی ب رھ dois‏ | 
کرت اکان !می صاب سے نسوس دنا امس | ۳ 


و رای رس کے صاب شا سی لی DY 7 PF 24४०६‏ | 


ادر 
स.‏ رت र‏ 2 
| 

TSS‏ ما مم ارد وس کے و وو ل ابر 

٣ व्य CL. اط‎ | | 
1 
| 
1 


۲ कीषुक्िरुवार्च॥ यथासतर्ज वैजसाभ 
गवानारिकृत्मजा: 1 بر یں‎ 
1 81137۹۸ ۱۱۰۰۷ 

5۳ महते हैं कि हे सुनि निसतंर भगवान्‌ बह्मा जादि 1 

फनी ef देखता ने अजा-लोगें को फिर्‌ उसन किया उसको 3 

पखर 3 نے‎ 

| = माकएडेय उवाच ॥ कथ اس‎ Ci 
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("0 7711911113 
क कत्सननंजगत्स्थावरजङ्गमं ॥२५२॥ || 
जब मार्सएडेयजी कहने लगे कि हे असून भगान लोक क| | 
सी ब्रह्माजी शास्वत पुरुष ने मिसतरह स्थावर चोर जङ्गम मय | 
सुसार को पैश झिया हे EK मे -कहत्ता ई सुना lal 
सू. पद्मावशाने ATARI 
_ न्योदिकिस्तदानसाशून्यलोसमवेशुत!३! 
री- कि کب‎ 5170 KOU जन्त म जज ज्यानी सोकर उठे तो 
EU TT का सूना 1۱۷۱ 9 
गु. इमब्लेदाहण्त्वचंश्लोकनासयणप्रति।बह 
| ज्वसूयिशदिवजगतः ए७॥४॥ 
तब अह स्वरूपी श्री मारयए जो जगत के उत्पत्ति गौरनाज ۰ 
ले हैउनकीनरफ ध्यान करके यह ञ्लोरू OMS TATE: 3.201 
|सू. आपोनारावेतनवडत्य ۹ 
3737119311117311: ۱۷ 
टी कि है भगवन्‌ नारा और तनु और आप जल का नाम है च्याप उसमे 
۱ करने हैं इसबास्ते TOU कहलाते हें ۱ 3 
मू. विचुडःसलिलेतस्मिनविनायान्तगेनास्महो | 
` ६ ہس‎ 
: री. यह स्ति अह्माजी की सुनफर बह بت یس‎ झर इरी मू. 
- जल के भीतर डूब गई थी अपने आनुमान से जह्याजी की इच्छ | 
को समगसर f के उद्धारकेबास्ते 1६: || 


जिर ३१‏ وج po‏ ہے 


जारि मे पहिले मत्स्य FF बाराहादि रूप आरण किये हे ऊ 
| सी तरह फिर धारण रुखे भये अर्थान मीन रूप होकर १७५४ 
| सु. वेर्यज्ञ मयं हिव्यवेश्य्ञमयोविशुः । रूपंकू 
| RATATAT ॥६॥६॥ 

| ठै 211 के संथुक्त 3 येद है उनको उस्‌ यज्ञ पुरुष जगतपत्ति ने उद्धार 
| किया मोर फिर्‌ वाराह रूस होकर जल में प्रवेश किसा ॥८॥ 
मू. ہر‎ त्यचपातालात्सुमोचसलिलेभुवं। जनं 
| क स्थितैः सिडी REAR: 


a AAT से इच्वी को लाकर जल के ऊपर स्थित कि 
| मा उस समथ जनलोक के रहनेवाले सिड लोगो ने भगवा! 
| | नकी ag ۳ सियो ॥९॥ ` ۱ 
۱۲ नस्पोपरिजलोधस्पमहतीनौरिचस्थिता। विनत ` | 
||  त्वातनुदेहस्यनमहीयातितंसवं १९० ॥९९ ॥ | 
भरी سے‎ उस पानी के ऊपर ۸ नोझ़ा के समान ١ 

| वे किया ओर कच्छप रूप होकर अपने ऊपर एथ्वी रो र्‌. 

फिर डूब ۰۱ 3‏ مو कि जिससे बह‏ سای 


| 
|स 7۹1.0128071 | 
۱ 


| 
۱ 
| 


आकसर्गेदद्यमाने तुतरासम्वर्गकारिनिना॥९१॥ 
री तब उस अजापति ने एथ्वी को बर्बर करके 37 7 
किया जो पहिले सर्म संवर्तक मरिन से जल गयाथा ॥११॥ 
मू. 3۱85116801181818: ۳ 
|| । 1 
"री. सर उस आग्नि फर फर कर सारीएथ्वी पर पड़े थे फिरएकारब हो 2144 
पर यायु के सके से ज्वलग « होकर बहगयेथे "१२. ॥ سر‎ | 
2 11: ۴ 


| 
| 
0 
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در . . . . سح शा.‏ 


4 


کی ` 


॥१३॥‏ ہج 
ह‏ ۱ کیچ उनसभों को जिस २ जगह पहिले थे फिर उसी “जगह दुरुस्त कर‏ : 


बाद उसके एथ्वी में साती हीय का भाग लगाकर ॥१३॥ 
मू- सूराद्ाश्चनुरेलोकानपूर्यवतसभकल्ययन्‌्। | 
۱ _ सृष्टिचिन्तयतखसफल्पादिपुयथापुरा N १४॥ | 
2 भूलोक आदि चार लोको की पहिले की तरह बनाया और जिस छ 
रह पहिले कल्प के आदि मे ब्ृष्टि थी उसका ध्यान किया ॥२४॥ 
मू. जबुदिपूर्वकत्तस्माआदुसेतसवंमोमयः।तमो ` 
| मोहोमहामोहरा मि्रोहवन्धसञ्चित:॥२१४ ॥ 
۱ दी- उस ध्यान के करते ही नमो मथ तम जोर मोह मय मोह और नामित 
1 अर अन्धताभिश्र नाम करके KEK संयुक्त उत्पन्न हुआ ११६॥ || | 


यू अविचयापञ्चपूर्चेपामरुर्यूताभहान्मनः। पन्त 

۱ ٦۹111:1111 اڈ‎ 
A और पहिले के समान उस महात्मा से पाँच झबिा उत्यनन N |. 
उन्ही के ध्यानकरनेसे पाच तरह का आरून सर्ग وچ‎ ॥ १६.१ || 1 


FT गमन्पदपर سیف‎ | 


_ व्यायतःसगतिर्यङ्सोतोह्यव ज त॥९०॥ . | 


۱ . و माला E‏ ات 


کی WOR रूर ARR‏ _ کہ 
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رووا ۳ 7۳7 ارلزڑے بار PIT AL‏ 


سے 


TATA ات‎ २४। 
3 ۹3۹11۳۰۷1۰182 के इसको तिय्यकुओन सर्ग कहते है LE 
सच नमोगुणी और अज्ञानी Tg इत्याविऊसन्न हुने ॥ ९२॥ 02 
यू. उत्पथग्राहिणखेवततेशानेजानमानिन- E 
| हंकछताअहेमोनाशशविशदिधात्मका२०॥ 


|री- ओर TT रेढीराह के थंलनेवाले ہہ‎ जज्ञान हैं पर ज़पने को 
| नी सममते हैं और वे सब सहकारी और अभिमानी है॥२०॥ 
सु: अन्तःअकाशारतेसव्वेजाततास्तुपरस्परम! त- 
अप्यसाधक मत्वाध्यायतोरन्यस्ततीःमवत| २१ 
1 परन्तु इून्हों के भीतर केवल खाने पीने का काश हे और पर 
स्पर आहत हैं झर्थात्‌ एकपर एक जबरदस्त हे इस सर्गो मी भ. 
| साधक सममकरजल्लानिंजव ध्यान कतिया नो तीसशाअंर खेत धर्ग पैराहुआ 


_ ऊदेस्गीनस्हतीय KISSES ञ्चे | 
सुखत्रीतिबहलावहिस्नस्त्वनारता२२॥ | 

8 SK डूस सग सं सब काइ सतीगुणं 021 कप! 37 
| 

| 


مت سے رگ 


سح مرب وو ہے سے سد 


۳ 
| 
۱ 


کو 


۳ को आयुस्‌ ने सुख आर औति बहुत हे ۹۳۳ वाहंर 7 
|| भीतर अनाइत यानी अजान से रहित हें ۱۷ 

|| गू. 5 
का मा ल. ا‎ २३.॥ 

|| डी. डून लोगो को बाहर और भीतर प्रकाश रहता 7 3 
| ये वे लोग उस्र हे जोर जुष्टालला हे इसवासे यह तीसरा 
॥ सर्ग भी कहलाता E naz li 

| कू. ` तस्मिन्सगेः भवी तिर्निष्पननेत्रह्मशास्वदा । 
|| दारध्यासाधर्कसर्ग मुन्तम॥२४॥ 
۰۰ जब यह सग भी होचुरी नो जहा की इस से बहुत 


| 


۳ * igs 18 
: سم‎ परा 0 Ek Fre مرک‎ b- > 
२७७ بنا جا‎ पुरण नि اه‎ ८ 


टश 


झरि उरत री का ध्यान 7 13 *७॥ | 
7 E = घ्थलल्य 5 ہگ‎ 221 Ice स्ह त E | 
تم‎ 767۴ 
4 2۵ 


क 'दश्तुसाचके 


a gS sl 5 ۱ 


2 तुः دز سل کے سپ سے‎ ध्यान क्षति > ۳ 0 
री. तब उब 2 तत्ववादी अव्यक कै ध्यान करने स TAR 
ا‎ : ۳ 
योत साधक सगे उख हुआ NAL 


“a 


| जोकि ओर सर्गो से यह सर्ग ऊन 
Se 


ब हे यह भर्तार खोत सर्ग कहलाता है इन सको में अकाश श्र 


बिक हे और तगोजुए युक्त हैं परन्तु a nakl) 
با‎ ۱۳۹۹120۳ 
| शावहिरन्तश्वमचुष्याम्साधाश्वेते ॥ २७.६ 
रै- ETA इनलोगो को कुख अधिक है क्योंकि 7 ۱ 
द कर्म के जन्मवगैरा م3‎ आने हे और इन समों के भी چا‎ 
तर और बाहरअकायमी وچب‎ बैध मजुप्यसाधरु उगे و‎ ॥ | 

४ स्वर्ग; اه‎ स्थितः ات‎ SEA | 

गू. पंब्चेमोःनुगहस्तर्गःसदतुडान्यवृस्थितः वि | 
पर्य्ययेणश्सिद्यावशान्त्या ده هو‎ ॥ 


9f 

ار 

srr 
گر‎ 
ly 
द्दा 
الم‎ 
Das 
کے‎ 


a 


بیس - IAG‏ پت 


نتم 


की उसनि है नह चो सर्ग क‏ کر 
رج کی سز मि-‏ 


e TRIE ७६ 
पक और येलोग सन जगह घूमते फिरने रहते हैं ہج‎ 
अशील होने हैं आर हरतरह ते विभाग में रह रहने है यह 
शितादिक सर्ग कहलाता है ۷۱ 55 ا‎ ४ 
| 1 یی سس سوا سس یش‎ 
TURA: तउच्यते ॥ ३९ ॥ 

1 आर महान्‌ जो मसा उनकी उत्पत्ति TA सर्ग है आर तन्याः 


1 
2 
۱ | IDO 


(ھے 


सुर ۱۳۱۹۹ ।इ- 


پٹ ے 
र्ध‏ 
لق 
a‏ 
۳ 
शि”‏ 
Al‏ 

है. 
ग 
2 


| मं... ۳۳۵58 

وت | ,| 

| गँकसीत स्तुयःभो क स्ने य्यैग्योन्यः सफ्मः!३३। 

ह 7 र सुस्म सर्ग चोया है निससे स्थावर सब पैदा हुवे हे जोर! 

| जिसको तिर्यक्‌ सोत्तसर्ग कह आये हे जिससे وہ‎ योनि. 
| | हुवे हे यह पोचवा सर्ग कहलाता है رن‎ > 

मृ- ननोन्डस्योत साषष्ठोदेयसर्गस्तुसस्छृतः। नतो 


6 1 द्‌ :ौर्स्वोत्ासर्गः सप्चमःसतुमानुषः॥३४ 1 


| 


जी रे 


नेका का TEETER 
Toa IT می‎ जिरे नामस्‌ जोर सात्विक रोनों 


यही सब पोच वैरूत सोर तीन आरूतं इर रूहलाते हे EU 


وب 99۲۳۲2۳۲ MR‏ 
ا م ات یات کے 

मू. आरुतोवेकतश्चेवकीमाशिनवमस्मृतः।इत्ये | ~ 
तेवैसमास्यातानवसर्गीःजजापति॥ | || ८ 


थे- यही आरूतत जोर वैरुत दोतरह के 7771 हैं और नया रोगा! 
र सर्ग हे निधं मानस पुत्र सनकादि उन हुवे है मही ۲ | 
पजापति के कहलाते हे لگ‎ - 7 


۳ 
| , डतिश्रीमाकंएडेययुणः || 


णे प्रात ۹097:۱ 
॥ क २७ از‎ 


۱ |وصا - تم‎ Rojee 


IGE | |‏ ی237 Bgl ७०७४०४‏ 
brs OT‏ ۱ 
Ci CANS, im ۲‏ ال ن رر ८८‏ مرارو نکےسا اکر Ul E‏ 
~ کر STL Eig! EL‏ 
رات اسان “> ماس سرب ردول be, bp 47५०‏ 2 
ا روما رش وا سم ما رصا ںکا iE)‏ مت 22 اف وص تک اسر 
८७-८८‏ وا سے اور ३००८०2‏ ونا م قلح ون اد ات 

: TTD AST dE Eo ८ 
ie Hi اک اورا نے انرا رہ سے مره ام شکر ری رد کا کک‎ (2 
४४४०) لی کے شر کت 3 راه‎ >> (८०७० 2222 
سا میں اود مع‎ CSS ७०८८ |“ 
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7 54 7 छ رن‎ 
Lalo اگل‎ gah OETA? ۱ टि 
وت‎ जपरर E. जक] Rass بر یر‎ 
|| कश 
کال‎ 4 SOEs य aE 07. HL 


وا ا ما کا ا عونت لرک E‏ نے واش کر کوک ہیا نا 
2 

Cat (४४८०७४८ 1.‏ ا ام 4 اج 

82०६ ८८८८ کر کر‎ 00 ८४” EIS, 

۱ 3 / ک2 92 

| ४ کرک اسلا وک ر‎ PY س ے تج‎ ८2 


| 
| 0 > | 
की 7 YN ۳۲ 7‏ | 
ا ८% ८#‏ تم ور hy‏ 2 ر | क्री ग‏ 5 و 7 
: ا اس iY A‏ 222" || | “ہیا تح 7ے ہر ر سی او رش روا راو 
¢ ا CN NTT‏ 
RD 2 / 5 ef‏ کے ا 
۱ ۰ 7 ~ کے 2 4 2 CF a‏ | 
द्य,‏ رس فا اس | لاس ی سس ہے ) ال سس رت 
4 


جک ده مس ها 2 ( و هن سنا مر سر لح ۱ و 
ا | لرک چا اوه وره ८,८०८ ।‏ با IT‏ مر 
LO GEE:‏ 12 ا سم ८/८//‏ اورا 
اضر مهس ات Es 1 १ pel‏ 770 ھ7 
سك [Los Pere MDA %% ६८००,‏ 
१ ALD‏ 1 040 270007 

2” کر یس دک 42222 شا لکنا ریت‎ Cosa 
OAT TIT 
Ss ۳ - 2... و وعد یاو راما ی( ع ورد عا ۲ سم‎ 
Srl ४ گل وا | را سے کو و‎ धट 
7 نا ری رھ او رات‎ HDs اما‎ i] IESE 
bots رصا نما‎ Se کی خو سے‎ i دس روا‎ ll 
تنب لول کر ا‎ IIIT مک‎ fe 1 1 
Dd ی دلوا سر رصم اورا لول و دو | سییر سای | دک ت ہت وا‎ 
اورا نولو ن 7 کرو من ہو ےکا‎ Fe کان سس رق‎ 
४“ Ee SPI م ارش من او وا 5 لوک !ورد مرت سرام‎ 
/४ ت زاره سول لور | سے ریا ی‎ os ر سک ی رار‎ 
۱ کو دیا کٹ ماک چ‎ FN او کیا کیا ۳2 لوست‎ ५222 5 
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| وم - رکش ان عم EAL‏ ات هه 


| ری ارا SHES‏ رات ۳۳ ۳ ولاو کون رگم مدا مرا 
| مه ۵ ) 
ال 7 ار سرا 0०१० (IO‏ 
४५७८८ Ve of onl 0 ۱‏ کو ہلت او رو نک کل ارب د راورما 1 
امرس کے 5 ےن ان لرکو نک rer,‏ کل بی 2८7०५‏ 


۱ ان یی ماش و دو را مسر کوشا رک کی تن 
۱ وا ارہ اس ما کلک مدان PE PAS ۱ ट्या‏ 
| ۳4 د رہ لو کی رورت اور EEE‏ من اوس مکی ۱ 
| لا SSBF‏ او رست رھ کے او ر صر 

اور لع سے اسے A Pr‏ 2 کو تار سے مرو YP‏ 
ماود 27 22/22/0717 
ا ا تما ای یی دسر کین وزرا ہکرت کر o‏ ۱ 
درل رک می نکر کیل و شم دہ 
انرک رتو اورک بر daft ८742‏ اور سر رج تھا NTS‏ و ر( ی 
نا رارا ع سال | ०११ («८‏ بن ا ورو مروت مه سا مب را مر 
८11 ELD 07‏ -*( 2۳ 
روک دا ووک ہن وم تیا سل لملا وار اروت loser‏ 
ام لے بن رو سا وا میت مرا 001 / رب 7 بن - ےس 221( 
TORII TROL TOT |‏ من سب نام 2 
a ड 2०2 ७०८०6‏ کین اش کے نے موس 
ATHY‏ بے سن + ہل 
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اک 


4 : 4261 م ۱ 
نت بوطرم | 


मू. MERGA ۷ 018 2 

7 सम्यग्भगवता मम । देवादीना मबंब्रहमः 

7 नविस्नरात्तुजवीहिमे HU २.॥ २.॥ १॥ ۲ 
4 फषुकि बोले कि हे भगवन्‌ इछि को तो आपने हरतरह केस i 
१ ॥ बसे कहा अब देवनादिरो कीउत्पति बिस्तार पूर्खक मुमसे कहिये॥१॥ ۱ 
0 

असन्‌‏ | و 

हि उसमा फिर भी अच्छा ही होता है सुण्यबानलोग अलय मे नाश‏ ابر 

2 जाने हैं फिर पुएमदान ही होकर SAF होने हें نہ‎ 

“| मू. देवाद्याः स्थाचयन्ता श्च्रजात्रह्तश्चतुर्चिथाः। 

| | 30۰۹۹۸608 

८0 टी. जस्मा जच सृष्टि A TAT तो देवता से स्थाबर पय्बैन्त ۱ 

۶7 निरह की अजा उत्पन्न किया छापने मानस करके ॥३॥ 

20 E ततेदेवासुरपिद्नमानुषाष्धउतुष्टयं। ۲ 

£ | म्मास्येतानिसखमा त्मानमयूयुजत्‌ ५ ४ ॥ 

री. वाद इसके देवता जोर असुर खीर पितरआऔर मनुष्यको पैदा क‏ ام 

| RTA तो जल मीर आपनी आत्मा री एकज किमा ॥७॥ |. 


७) गू. युक्तासनलमोमाजाउदिकामतप्रजायते; । 
|| जिरेनतः॥ ۹ 


` जोकि ब्रह्मा ने पहिले तमो माचा संयुक्त शरीर धारण किया इश सा 


3 
5 


पत्र से उनकी जाँघ से असुर लोग पैदा جع‎ ॥५४ 
ہے‎ उन्ससजेततस्नान्तुतमोमाचात्मिकोतन: सा 
_पेविद्धातनुसोनसथोराविरनायत ॥ ६ 


HT مب‎ 


क 87-2 a IPT 
श- फिर जब उस नमोमाच शरीर को छोड़ दिया बां नही ×87 
۲11 ۷ ۱ 
मू. 31085 

त्वोरेझात्तंतोंदेवासुखतस्तस्थेजजिरे॥ ७ १ 


۱ फिर जबदूसराशरीर घाए करके प्रीति संयुक्त सरि रचने की इच्छा को | 


و 


| 


मूं. +003۹1۹7737087 सादा || ` 
यविडादिवर्स सत्वजायमंजायत ॥ ८ ॥ दं ॥ 

जवे उस शरीर को भी बरह्मा ने छोड दिया नो बही ۴ 

युक्त शरीर दिन होगा ۷ 

मू. संत्वमीचा्मिकामेवतंतोऽन्योजयहेतयु'पि- | 
नृदन्मन्यमानस्पपितेरस्तस्यंञनिरे ॥ = ॥ | 


8 ङूस्यास्ते उस्‌ शरीर सँ पिठ लोगं उत्पन्न وج‎ ۱۷ 
मू सुद्ीपिवृनुत्ससजतर्नुतामपिसप्रथुः । साचोन्‌ 


दी. पिनशके पेटो हाने पर फिर ब्रह्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया मो वहीं | 
Co Rd ॥ ۶ ۱ ۲ 
यू. و7۳12‎ 8 || | 
| मनुष्याः सञ्भूतारजीमातरासमुङ्गवाः ॥ १९ ४. |` | 
टी फिर्‌ रजगुएँ ससुर दूसरा शरीर धारण किया तो उस से ہ3۳‎ 

क साख AAA उत्पन डब ۱ ۱ 

& सृश्ठा मनुष्यानस विभुरुत्तसज 31117:97 
ت۱۳‎ मुलेचया ॥ ७९ 

टी- अन 381+ उस्‌ 2۲۲ भी छोड दिया तो बह शारीर दिन के | 9 


a लम 


oo‏ سمل رس 
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उनके جو‎ समोगुए फे साथ देवतालोग उसन्त हुवे ॥:७॥ 


|. तबफिर सनोरुए युक्त दूसरशरीर धारण किया 1377 AH) 


|` सशॉंभवतसन्ध्यादिननक्तान्तरस्थिता॥ ० ॥ | 


RT तज्ञः 2“ 
और रानि फे अन्त ET (आनःकाल) PTET ॥२२॥ 
- दत्येतास्तनवभ्तस्येदेर्वदेयस्यधीमतः।ख्याः 
ताराज्यहमीचेवसन्धयाज्योत्लाचवेद्विज॥ ९३॥ 
री ۲۳۲6 हेत्रहान्‌ सबदेवों सें देव जो जद्या हे उनका यह दिन 
र णत आर सन्ध्या और ज्योत्स्ना शरीर रहलाना है ॥२३॥ 
(71141 
0 
टी. ओर ज्योत्स्ला ओर सन्ध्या ओर दिन यह तीनों 1 1 
र रात तमोगुण हे इसी सबब से.बह ہہ‎ | 


॥ १४ ॥ 


मू. तस्मांडेवादिवाणवावसुण त ।ज्यो 
| त्ज्वाग मेचेमजुजोःसन्ध्याथापितरस्तथा॥१३॥ ` 
| ` टी. TAA देवता दिन में बलान रहते हैं जोर आलुर रात में तो. 
मनुष्य ज्योत्स्ला में जोर पितर सन्ध्या कास में ۱۷ ॥ 
गू. भवन्तिवलिनोशशप्याविपक्षाएंनर्शशयःतदि | 
۱ पर्ययेयमासाद्यप्रयान्तिचबिपर्म्येयं IN | 
|| - टी. अपने पने समय में झाई शाजु से पंरजय नह होसक्तेहेंई | 
|| सिमे कुछ सन्देह नहीं है जब इसमें बिपरीत होता हे ہہ‎ | 
| ति फल होता ۱۷ Aes 

` मू. ज्योत्ल्लाणव्यहनीसन्ध्याचत्ाय्यैनानिविश्रभोभत्र 
| छएस्वुशरीरणिचिगुएपश्चितानि तु ४०). 
۱ ज्योत्स्ना जोर रात और दिन सर सन्ध्या ये चारै तीनों تو‎ के 


। 2 a 7 

ह : ا‎ 

ला रन नमु 1‏ 5 5 کے किर‏ دو सपन‏ سی 

| ۱5. डनचशि को पैरा करके फिरह्मा ने शत मे रनौ णुएं और तमागु 
کا‎ अस ओर प्यास OM दूसरा शरीर धारण किया N 


۳۹ 1۹1-71 विरू 
| पान्ण्मशुलानजुमाण्या खेचतातरनु ६१० ॥ | 
री. शोर उस शरीर से उस धेरि शत मे ऐसी अजा को उत्पन्न कियाजों 
27 जर भूख से ब्याकुल और बड़ी दाढी 5 भभावनी सूरत थी| 
तब वह TO मजा अस्सा को स्वाने-पर मुखेद ۵ | 
5 त्या 7 
۳ 17۹63:033۰ 7 
|  मंदत्थिचोदुरतेयक्षाय्षणातदिज ॥ २° ۸۱ 
2. ÊR उन्हीं मजाओं में से लोग मजा करते ये कि हर की. 
मत सवान बह राक्षस गण कहलाये और जो उनमें से कहे धेहि||. 
इन को खाही जाव वह यश्ञंगण-कहलायि ۰ 
यू: نی نی ای‎ 
|. تس تاه ات‎ | 
डी. जब जस्मा ने उनलोगों सो शजु भाव करके देखा तो देखते. 
û जसा के शिर के बाल गिर पड़े और फिर जल्ला के Rr, 
बाले नही जमे ॥२१॥ ॥ |: 
शू. सर्षएपनेभभवन्सपीदीनताद्हयःस्सृताः। सः 
0713۰۳۷۵ ۹883 |. 

۱ ۱ और वही रिरे डुले चाल ज़मीन पर सिकुड़ कर चलने लगे | 
۳ सबब से वह सोप कहलाये और वह नीच योनि हैं इसलिये 

| भी कहलाते है उसकी देखकर ज्याकी क्रोध हुआ तब ड 
AT कितने कोथी पैरा होगये ھا . دا‎ 


` मू: वॉनकपिलेनोग्रास्तेसूनापिशिताशनाः।घ्या ` 
 |__` येतोगांततस्तस्थगन्थव्योजजिरेसुता:॥२१॥ _ 
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2 oe. माः मार्कएडेय WHA | و‎ 
री- - 277 बर्ण कपिल 2 और वह 77 उग्रसून कदला 
| और वे लोग विशेष मांसाहारी हैं बाराउसमे AT ने वाशी 
का ध्यान किया उस समय गन्धव्येलाग पैदा हुवे ۷ج‎ । 
मू: जजिरेपिवनोवाचंगन्यव्वीसेनतेस्टनाः 1 शः 
۱ 4 २४ ॥ 
A. जोकि असा उस समय वचन पान करते ये इस सबब 
से वे गन्थव्येलोग कहलाते हैं इस आठ देवे योनि को पे 
क्‌ झरने के बाद जह्माजीने ॥२४॥ ۱ 
मू. ततःस्वदेहतो;न्यानिवयासिपशवोऽसूजत्‌।सु 
 स्वनोग्याःससज्ञ्ञीयवक्षसश्वावयीरसनत॥२१॥ 
| डी- बांयस इखादि पक्षी ओर पशु इत्यादि को अपने शरीर 
सि पैदा किया अर्थात्‌ सुख से वकर बकरी ज्पीर aA 
| डा भेडी को येदा किया ॥२५॥ ४ 
सू. गावश्चेयोदर ब्र हापाशवीभ्या्चविनिम्मेसे। प 
| |  ड्यान्याशवानसमातडञचासमानशशसान्युगान्‌ र 
री- और पेर ओर पाजर से गाय और दोनों पोज से सोंडा हार्थ 
और गदा और खरहा जोर हरिन ५२६५ 
मू. [1371231160137111 । जोष 
1 - ध्यःफलमूलिन्योरोमभ्यस्वस्यजनिरे २७॥ 
| शी औए ऊंट और अश्वतर वगेरा को पेरा किया जोर नाना रंगकेफल। | 
او‎ . गिल बाली ओऔपधियो को जाने सपने रमसे पेरा किया اس‎ | | 
| सू. TORA MTNA: | 


PIR | 
कद कय मार्कएडेय TÊRA سارت برا ن مارم‎ ५५ 
سل‎ रिया हैं १२७१ ۱ سے یہ‎ 
मू. = e n घो 1 33 1337 ۳ 
मु. गेरजःपुरुषेमियोंजश्वाश्वतरगइभाः।एता | 
۱۳ سیف‎ ॥ || 
शै. और गाय पोर बकर और عو‎ और भेडा और खश्ब | 2. 
2 AN गदहा इत्यादि यहसब 8 कहलाते हैं | की 
जंगली जानवरी का बयान सुनी NEU ' ۳ 
i Gt 3 मा کے‎ जो. 
म्‌. RGR 
दकाःपशवन्धधासममास्नुसरी सृपाः ॥३०॥ | 
ही. एवापद याजी व्याध और सिंह और दिघुर यानी हाशीघोड़ा इस हि 
RARE पक्षी و‎ जलचर सातवा सर्प इत्यादि '] जा 
यू. गायडीज्वजुचव्येवविरतसामरथन्तर! N | झू. 
| 
8 4 


शेमञ्चयञञानां निम्मे मेप्रथ मान्सुरवान॥ ३९॥ 
शै. tê और ऋगवेद ओर रित ओर सामरथन्तर ओर و‎ 
मे अग्निष्टोम यह सब FET जथम IT से पैदा हैं uan ۲ 
मू- 7 7 

1۳۳۳9 ३२॥ | 
A. शेर ا۲‎ और विषम न्द और स्तोम शीर पंच दश हतै 
۳5 ब्रह्मा के दक्षिण मुख से पैदा हैं ॥इश्# ` FN 
۱ |. सानमानिजगतीछन्दःसोमपत्चदशन्तया।बे |` 


| सू 
| 2 


مت و 


٠ 


۱ 66 70 931216 22 جج ا‎ 
| CER 8+7 [थि 31:138 
00م‎ टी आर विद्युत्‌ > त्‌ आर बज्र जोर मेघ पीर ड्द धनूष जोर पक्षी 

स को अदा ने कल्म क आदि में पेश किया ۱۷ 


\ 


उचाव चानिसूनानियातरिश्यस्मस्यनङ्चिरे। सृ‏ و 

| चनुच्चयवूव्यदवासुरपिनन्‌मजाः। ३६॥ 

۳ ओर उच्चावच जो भूत हैं वह सब जल्ला के शरीर से उत्पन्न) ٭‎ 

۱۱6 और देवता और असुर और पितर موی(‎ इन चारी मः 

३०॥ जाओ की पहिले उत्पन्न किया مس‎ 

u ततो. 2111171181311181 

|. सेक्षानपिशाचानगन्यव्योन्सयेवाणासाइणार३* 

अशे|टी. तब स्थावर یق‎ आणियों को पैदा किया उसीनरह्‌ यश 
سی‎ झर गन्ध जार जप्त्रागण को FART ॥ ३२ ॥ - 

7 ۱ 5 توق 167 نے ४:‏ 

| यज्वव्ययज्चेबयदिदंस्थाएु जड़म AE ॥ 

हतारो, ओर नर जोर किन्नर और रोगण और पशु 320 

| AN उरग और जी स्थावर जोर जङ्गम 3 जर ब्यय जोर | 

(AT की पैदा झिया ॥ ३८॥ 

۳ AAA: 7 

._न्येवग्रतिपयन्ते दज्यंमानाः पुनःपुनः॥३६॥ 

` जार इनलोगें मे गो कम्मे जिसका पहिले था नही कर्म्म पि 

पर आए हुआ ब با‎ 58 ५ 


रिंस्वाहिंसे मूः 
ज्ञाविता प्रपचन्त 


1 


डेय पुर کے را نعل‎ | 
o _ सासेएंडेय जुराए ज्ञि -२ 111-07 ८८८८ 


a. और हिंसा और हिंसा RENN जोरधस्ने औओरज्मधग्ग जोररर 


१९.१० 


। 090 दून सभो की प्रीति जेसी पहिले ×۵۸ बेदी ही फिर ۱۰ع‎ 
मू. aOR: । नाना 

| त्वबिनियोगज्यधागेवव्यदपधातस्संया षरा | | 
8 3 दथः भे में परेर जे मोर 24 में उस 3۹ انی‎ ۱ 


۰٠ 


न ।‏ | یی 
हत तरह सा बेयाग कायम किया ۹‏ 


नामस्यब्वभूतानो रु त्यानाञ्चमपज्चन‏ ا 
| 
| 


i 


۱ 3۲931220191115 1۲۹۰1١ ७२ | 
۸. 2 सब भूतों झा नाम मोर रूस आर कम्मे फा पञ्चच पि. ۱ | 
बत्य वरोध गा शाब्द २ साठी कायस किया 8 1 | 


gq. 


۳٣ कर. 379111718 011.020820132 | 
۱ वन्तेप्रसूता नासन्येषाज्च dada | 


بح 


0 शर A 1 काओनागण! कोरदेकतो में सोर वीर ردب‎ FERT 
इ | 


1 


ल गी उसीतरह किए झायम किया ॥ ७३ 1 1 
जू. 033117110111717 


27317-11721 भावाशुगादियु ॥ ४४ 1 
ही. जिसतरह ऋनु साल में खी जैसा रूए देखती है वेसाही बालक 


| 
1 
| 
॥ 


चेरा होताहे उडी तरह aR जिसकाजो मादथा ۲ | 

मू. एवंबिधाःसृष्टयलुबझफऐव्यक्तजन्मन:।स- | 
30934) ४५॥ | 

सै: वेसाही राते गुजरने पर्‌ जहा कल्यो मे उत्पन्न करते हैं ५४४ 
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اب درتو ووی G2!‏ یمالس NS ४ Zt‏ 2 
را جج سکس ری می ہکاخ مق یم سیا ت ST‏ سی موا LES‏ 
رال ماس مرن و دک سا عا مور سرا ४८ ४००१ TP‏ کت 
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LEG‏ 0 نک ارا ०७,१००?‏ دصار کا ८.७८ af‏ 
اکس ii : IIMS‏ مقر رک ورز دبا او روس یش رات ریا | 
CES ters र डर‏ کو رٹ ji (४८०.‏ 
SE is‏ زاو الولی سرا موس ٩‏ صب سیف مرک ७५४४४‏ لو ری 
وک بت ون مرکا رب سمش رک رد حار نکیا اش ۱ 
rl, cE‏ 2-2 ام اس ش کر 
sess‏ رم سا || COLO‏ 
وھا راما اس سے ESD‏ سا ترس باون سرا Los‏ ۳ 2220 
यर ८‏ بی FPF‏ اک رلک | ورک سے کل و سم ات و2 
| ا لے ڑزے با سن راتادرد ن PE 2 (०००7०‏ 
TS PE ys‏ و۷ | او وکیا او صترصا اور و ك ४८‏ ہو 
४06...‏ کا عل ے رعا ی لملا ےن sf‏ 
و الوك دنک وا SEC‏ سول را کو ا وراد رنت आट‏ 
ور یر ,> جما شا کے دنت - ۷ | اور ENE‏ وکت کر یک یکن 
RoE‏ ارو EEE‏ نکر من ر یمطاف ا ہنا 7 


fi TOSS |‏ ارات اف ون ات رها مارو 7 9 ل سا تور 
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१०४४ ۳و7 ارک ان‎ ०८१ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


f‏ ا گے 
eh,‏ ا رلمرسه ران مارا HUN पुराण-जि-*‏ 2 
رکرو سح ری سس 


7 Ts 
& کے رم‎ ۶ oe) میا‎ ES ७० ےت 3 اور/ مار‎ 
रि 7 न 2 ८४ اوران‎ 2 


پم 7 ॥‏ 
او رکو اوا 1ہ رار ۱ PIS‏ م 


مس 


اکا 1 N‏ 
رت (४‏ 5 1 رت اگ مس رک ری دا روم رگ اور 
र 7 f ۸ 7‏ 
نال ba‏ نکی ८‏ 4 7 9م پر 5 }2 ۸ 1 وی | 
جوا می 3 न‏ ده موی م 2 (2४7८‏ # نما ATI‏ و اور نوات 
۳ 9224 2 ۳۹ چا ےم 1 ۰ 


الو 0 200 £ | 
biel J He oe,‏ و وو را ساملا سے اور وس رواارم 3 


2, 37 492. ۸ 
bis? 7 “४222८ pA اتکی میسقت ام سی‎ 
کت | 21 رل‎ | 
थु? Ti IRSA TIANA, 


م ۰ ۵ 
E‏ سر وو وہہ 


boo ۱ E. 7 ६5‏ ودرا سے مس کرو دسا اور 
رود درس سرت 7 رح ہر مم 2 7 7 زس کرو دص سب 
2022202210 21220 مر ds Ll‏ 

क ४४- کے نب لوک مرا‎ ८७८०४७४ 
ادرا تافر ورن‎ Lt orn کے او رسمه ا ووت س را عو‎ ८2.० 


SEE 
2८ 21101 22 29 ال ےی رن ام ۳2 نراد رح ثراو‎ 
7222212222 یا‎ ESE BEA gt 
او روت او روت رار‎ We کوش (ورسرن-‎ ६.४, 1 
OE (22  ہ‎ 8 77 او رھ(‎ Lie رس ها ور وک‎ 
1 ھ7‎ ۳۸ Cre نا را مرن کے رون‎ 
(८५ 9 0 TCA OPT 
بس بک ا روما زرالا رن اب کیا ردا‎ 000000 CE) 


12.1) لر راشف او ر رتا ورا که او رہد را ورس اور ما‎ ۳ न 


he BT 7‏ 2 شی اور رب یه اوک ےھ 2 
و 2 2 
८८ CO Es‏ سب ८ ४७९८‏ مدان Ff,‏ | 


ور > و22 £ 
اور ر فی ل ور कट है‏ کے 


چیم 


٩۳ “८४/४०/८८८४ THEA 11 3 3‏ 
pu i |‏ او راتسا C5‏ اورا رها ا ,> 
ह‏ سب راا مسرت ا رن ۳2 ورک اور ص9 92 
تح یا نہ وک ر رھ س کلب کے وع من کیا ९‏ لم اد رآجا رح رک رشن 
ber PS 220 _‏ = 

he‏ رک رو کر اکا سح کاو رشاع او هرب اور 
pe‏ سکنل اون کر اکا سح راو یسا اونب چا 
“४,‏ ہما لا FA‏ ر گر او ر اور - 

~ گر اد ار هلو .7( PPI,‏ 
E‏ من او یکر رکم سرا ون EES (९९-०९ ।००,“‏ 
कक 19.‏ ا او ردم إو رادصاو سی ا ورک ہہ سر GENS‏ 1 
19 | لوم او 2“ 222 ون ہن شوت مین انس و یتست || 
THOTT = ८८७५-2४ .‏ کک r‏ 

| وررلولونارہ‎ PA f Pe ८९० سو حر »| مال لے سب لیم کیره‎ 
| LEE Ss POSING ا ااوری‎ 
| tig rer २ 

| هکرس ها ی‎ sisi من یا‎ EE Bid 
۳ 422 व्यय 2 


| गू. जष्टुकिरुवाच॥ و‎ 
| | तोभवतायस्नु मानु षः ۱ विस्तरः 
नोज्रूहिअद्यासमस्जद्ंथा ॥ १) १ ॥ 
री. ज्ी्टुकि ने कहा कि हे जल्पन्‌ आपने अन्न مج‎ 
किया जिसने मनुष्य की TEL TO 
बिस्तारपूव्वेक वर्शीन कीजिये ॥१॥ र 
रू. यथाच E कह تر‎ 
चयेपास्मतंकम्मेविआादीनोवद्सखवत॥ 


سے 


_ چوچوچووووچچژو ڈوویسسیویسوپسجچجہیوے۔۔۔-سے 
رکش نمی । x . मार्कडेय NSE २ ०‏ 
दी. ۲ हे महामति 7۲ इत्यादि 9 ञो‏ 
۱ دص जोर गुण है उसको भी वर्णन कीजिये‏ 
ا وو यू. RÊT उवाच ॥ जल्लएः‏ 
77 697۰ 6و۹ 
सन्तुमुखात्सो5थासमन्सुने ۱۰۱۱‏ 
मा्ए्डेयजी कहते हैं कि हे सुने झा सत्यरूप ने सृष्टि रचने के सम‏ | | 
स्वी जोर पुरुषों को पैदा किया ॥३॥‏ 3و पहिले भने मुख से‏ ' 
सू. जातासेह्युपप्चन्तेसत्वोदिक्ताःखतेजसः।‏ 
सहखमन्येदसंस्तोमिथुनानोससन्जेह॥ ४ ॥‏ 
संयुक्त पेदा इवे और अपने तेज़ से शी‏ بوجو टी. और वे सब‏ 
दिन दिन बढनेलगे बाद इसके हजारो खी जोर उरूष को ۱‏ 
छाती से पैदा किया ۷ | मू‏ ای 
मू. तेसचैरसोडरिकाःशुष्मिन्चायमषिणःसं ||‏ 
संजोन्यतसहस्तन्तुदुःस्थानंमरुतःयुन:॥५॥ || |े‏ _ | 
संसुक्त बड़े भोगी और क्रीधी हुवे बाद इसम ×‏ .وت री. और वे सब‏ 
मरुतगए की अपने दुःस्थानी से पैदा किया ॥५॥ ||‏ .۱ر 
| وہ मू.‏ < 
प्भ्यांसहेख्मन्यञचमिघुनानोससजेह॥ 5۷ |‏ | > 
वह सब रजोगुण और तमोगुण संयुक्त इच्छा और शीलवान्‌ हुवे ٠‏ * | 
इच हजारे मिथुनजघीत खी पुरुषांको पने देने पने |‏ 
| ۳ ھ۹5882 ى٦0‏ | 
117 سس شا ۱ 
जोर लब्जी जादिसे रहित जोर शतम ९‏ ودب हे रब‏ 
गिते इवे और बह री पुरुष दोनों एकही साथ पैरा हुवे ॥ “1 ।‏ 


ی 


انتک ت تی ات دخ کچ من تہ یتم سم مھ نے ee‏ 


1۳ 


7 1 ۱ जब उनलोगों की उमर जजीए होती थी तब एकही येर सजा भै 
1 
۱.337757773 शः 

RATTAN 


6۸ 


| गीः سے‎ ञे ध्यान اھ سج یی‎ 1 
| दो. केबल मन TROT एकही बार्‌ मज्ञा उत्प होती ६ 


۲ 0. अजापति यानी 
۳٩0 लिती है जिससे 
ا لا‎ ٦۴ 


0۳ | اف‎ 
ARITA | 


नानु 


eR ارک‎ छा 2 
gitized By Sl 


]5 ज। ۱ 
۱ Baw وه‎ 
۶ हे महासति उनलोगों की जो पहिले से विषय था उसीमें वह | | 
निचे सर किसीतरह का विध नया MTT था ॥९४५ | 
30108166668 75 
निष्कामचाईयो नित्येगुदितमानसाः ۱۷ 
घररे और निष्लाम सदा इ युक्त रहते थे ا‎ 
; पिञ्ञाचोरगरसासितिथामत्सरिणोजनाः । पशः 
| वः्पक्षिणाश्चेवनङ्जामत्स्याःसरी सृपाः॥ १६ ॥ 
री. बादड्सके असाने पिशाच और सपे जोर रासस ओरभभिमानीले| . 
पशु और पक्षी “मरि जैर मत्स्य और विच्छू बगैरा को पेद किया ॥ ९६ | 
3 5 सह जै i 
5 و‎ 323131183773713: । नसू. .. 
۹3391775113177۳ ॥ ५३ ٣۰. 
टी. इसके बाद ANF जोर हाएडजाव TTR विशेष ۱7 3 
| रियाये सब धम्म मोर फल और मूल जोर फूल खोर सत) 
जोर ब इत्यादि के बिचार से रहित हैं. ۷۷ ا‎ 
मू- ARARATI | 
लेनग्छनानेषांचिवासिडिरजायत॥९८॥ | 
री. उनलोगों को सच्बेकाल में सुख रहता हे 7 
. हित है कुछ दिनो बारइनलोगो को अनायास सिडिआध्रहोतीची (९५ 
सू. ستقلی نس سی‎ UT | 
।  सर्वोखलोवञ्िरनायासेनेसागरत्‌ ای‎ | 
9 3 और उनलोगों की ۳73 اج‎ देशिनही होती थै چا‎ 
... किन्तु जब इच्छाकरतेये तव दई होजानेचे نی‎ पि 
د‎ १) तथाम 


Bn 


सोमनसःसमजायत। यां 
सिडिलेस्लावयेनसा _ 


डः 


حن ۹ 
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|| „१४ ८४५६४८८८5 २ मार्कीडेयपुरए'निर ˆ | 

टी. जब इच्छा करते थे नब मन ट्री से मात्रा # 
लि और सुरमा सिद्धि भी होजाती थी ॥ २०॥ 

२५ مر‎ अ ह्‌ 3 5 का تم‎ ۴ ७ वर्स ळ 

मू. ससजायतचनान्यासथकामपदाधिमी । खर्वः 


= "गी रे 2 जास ہے پک‎ तरयोय 
स्कार्य्येन्शरीरेश्वप्रनालाःस्थिरयीवना:॥२१॥ 


क. 


। पैदा होती थी 1 


i 


سک 
Re‏ 


77 उसके एकामनारेनेयाली रि ळे SEE a = کے‎ 
री, बाद दर सके सम्पूणकामनादेनेवाली सिद्धि उन تیج‎ को आज़ होती वी ४ 
| लोग सरकार रहित और शरीर से स्थिर जे युवा अवस्था बन रहतेथे॥२१) 


सू. 10186780877۰ ۰ सः 
٣ ہے ھت ہہ سل سس سس اہ‎ mp त्ता ات یت‎ ` 
मजन्मचरूपञ्वसियन्वेचेवता: मम ॥२२॥ 


दी. और वह सवना सती पुरुष दोनों एकही साथ पैरा हेनिथे और जिस ताह 


~ 8 3 डमी रह एक साथ युल ~ भः टन. ۱ 
एक साथ पढ्‌ हो तेथे उसी तरह एकसाथ 9و‎ २२॥ 


۲ ۳ क वत्तेन्तेतुपरस्पर! THE 
> ES झो کیب‎ का. 
TA: सन्चो चचधमातसतो विना ॥ 22 ॥ 


टी. और इच्छा जोर देश रहित जुस भे جج‎ और सब की 
1۳ जोर उमर बराबर ही हाती थी जोर रूप भी ञान ही होः 
वाच्य और उनमें कोई उत्तम शयमम चा ७२३॥ 

۲ चत्वारिवुसहखाएिववीएमाबुपाणिनु । आ 
۱ 3:37 292 २४ ॥ 


۱ री. गनुष के बर्ष से चारहजार वर्ष नक सच कोई जीने थे औरउन 
` / |सोगो को किसीतरह का कैश और विपत्ति नहोती शी ॥२४॥ . 

۱ 7 चि क ی‎ ७९: 

| कझचिनकचितुनःसाभूतक्षितिभोग्येनसव्येज्ञ:। 

|| कालेनगच्तानाशमुपयान्तियथामजाः॥२४५॥ 


। री. कभी कभी श्य्बी के सम्बन्ध से ऊन सर्भे का सिद्धि ۷ RI थी x 
| काल बाकर निसतरह अजालोग नाश होते थे उसीतरह बहसि |. | 

` भी नाश होजाती थी यानी सग ङ्न होता चा १९४४ Sl 
` _तयाताः कमशो یس سی‎ भिडयः। | 


۱ 231 7خت‎ मे अच्छा वर्ण और गन्ध जोर रस इत्यादि : 


1 0840۳9 ۸ 6 // بی‎ 9-۰۰۰١۰١۰۲۰۲۰۲ जप 


7 ۱ 
तट माकएडेय पुराशरनजि-र Hoof ५- 4५ | 


॥ससव्वीसुनशासुनभस:प्रच्युवानराः ॥ २६ 1 ۱ 
सी तरह जब मनुष्या की सिडि नाश -होजाता शी TOT सम 
य स्वर्गी से जमीन एर गिर पड़ते थे ×× | 


प्रत्युपभागाश्वतासंतिभ्यःअजायते ॥ = | 
टी, वहीलोग जायशः TART TET होकर जमीन पर्‌ पैदा ۱ 
होते थे आर प्रजा के बीच में उसी दृक्ष से हरवरह का भोग भी 
पैदा होना था ۱ 
वतेयन्तिस्मतेग्यस्ताखिता युग मुखे तं दा । तत 
कालिनवैरागस्तासामा ای‎ 
दी. त्रेतायुग में ये सब वत्तेमान थ ےو‎ उथक उनेसजाओ की 
बिना परिञ्त्रम مود‎ मन भे गीति AA हुईं ۱۱ 
a. 7101113111۴ 
गोसताततस्तासारक्ञाले शह 66781:2٣۰۱ 
2. बाद उसके मास मास में ऋतु की उससि आर बादउस कंगवे गे ۱ 
ने लगा سر‎ उस Tea रक्ष में रग पैदा होने Na 
मू- जहान्नन्वपेरेषान्तुपेतुःशारयामहीरहा । 1:7 
णिवप्रसूयन्तेफलेव्वाभरणानिच ॥३० ॥ ३०॥ 
री- ओर हे ब्रह्मन्‌ उस रक्षसे जो रक्षपेद होने थे जोर उनमें जो फल प 
ا‎ फलो मे भी वस्व भोर भूषणाद्‌ उ सन्न होते थे ॥३०॥ 
सू. तेव्वेवजायतेतेषांगन्धूवर्हरसान्बिते। FT 
FATA पुरके पुरके मधु॥ ३१ ॥ 


27 


| 
| 
۱ 
۱ 
| 
| 


था और उसका पत्ता दोने की तरह होताथा 185 
में बिना मक्दी के मधु भर रहता था ہہ‎ . क 


ss 


मूर - 74412 
| 3 


٥ >.‏ لق ی مه आ‏ 


१ प EKER ECELE । चतः | 
انا‎ |. कालान्तरेंगेवपुनसीभा न्वितास्नुनाः॥ ३२ ॥ | 
री” चेतायुग में अजालांग उसी से वसमान रहते थे या] उसके झा 
| लान्वर पाकर्‌ वह अंनालोग सोमान्विन होगे ॥३२॥ | 
| मू. बक्षास्ताःपग्मगृत्नन्तममलाविष्चेतसः ने प 
a स्वनापचारणतेः 1 | 
وا ان‎ 


1٩ जजालाग लगि हो कर नमता सयुक्त उस इश को ग्रहण करनेलर 
॥ | चन चह 51 भी इनलार्गो के कपचार से नाश होगया ۱33۷ 
F€ ततोदन्दान्यजोयन्तशीनोषाथुन्मुलानिति।ना 

|  स्तेन्थोपधातार्थचकुर्पूर्ययुराशितु॥३४॥ 

री: बाद नाश होजाने हक्ष के ART को आपुस में हरनरहमा 
इन्ह यानो लड़ाई मंगझ भेदा हु जिसके सबब से र 
पेर भूख सबकी अबल हुई तो सब कोडे अपने नाश हो 
ने के डर हे पहिलेहीं स्थान बनाने लगे ॥३४॥ ۱ 


TT RANA | AFT 
۱ ها اخ‎ ॥ ४५ ۱ 
सस आर धनु देश मे ओर अन्य डुगेस्थानो ओर पर्ने २ 
۳۳۰۲ इत्यादि ने सब कोडे रहनेलगे ॥३९॥ . | 
|| ९. ی اس ری‎ | 
۱ ۱ र. 
री, जर सब कोई अपनी अंगुली की नाप से गढ़ इत्यादि बनाने लगे 
| भर समाए के वास्ते एक وج‎ भी-सुकरर किया ۷ 
गै. परमाशुःपरंद्ष्मवशरेशुर्म हीरजः । MR |. 
تا‎ ॥३७॥३७॥ | | 


SNM TO”... ` `. . -- SS 


- १०० وران ملم 2-2 چو تا‎ ۱ 
त क रह न... 2 
3 हे उसके 'नीसदे हिस्सेकों REME कहते है भार तीस 7 


माणु का एस TAT ओर गोसा TOG झा. TF आलाय होनी 
7 बीस गालाग्र का एका निष्क गह OAT सा एक TT 


1 


का का एक य न I‏ تب 
र तीस यूका का एक यवीर्दा हाता ह 1509 |‏ 
| 
| 


ड ह 2 | 
सूः ` 0371471117 7 FEE | 
घ्‌ न्त्व مه‎ विशो پیر کی‎ 5 

URE RAFAT NEN | 


7 یج‎ प्रक बडनध्य ३ اک‎ कापट 
2 ओर ग्यारह यवोदर का प्रक यबनध्य FT गोर ग्यारइ धवमण 


۰ کا ہے EE:‏ کی ہت ہش 2378 >> अंगुल पण‏ کے کے 
के अगुल जाए छः O झा एक पर्‌ TH ठो 007‏ 


> 


TAF सती 87 مت چا کی ری سو می وس‎ ८ नः 
शू. च!वतरगागथाहर्तीबाहम्‌तीधादनचरन । चः 


नुहेलघनुदेए्डोनाडिरुयुगभेक॥ | 
۶۰ रगे वितस्त सा एक चाथ होना 76۳۲ 
۲۲۹۲۵ का एक धनुष उसी को नाडिक युग गोर दाह भी कहते हे ان‎ | 
سے ہے‎ 
यू. MEA INARA । पोक 
٦ 8 4 € Ey 2 $ 

संज्यानाथ निदपर॥ ४० ॥‏ سن نج 
को एक गब्धूनि याजी दो कोश कहते हैं और‏ کی थी पर‏ 
OITA बुडिमान्‌लोग एक मोजन रहते हैं ॥४०॥ |‏ 
جج ند لف نت ¥ 
ات 6 
तुर्थकिचिमदुगे तचकुप्यात्सतस्तुते॥४९॥ |‏ 
उसने री-‏ دش مس سس شا यै. जार इसके सार‏ 
वा गण 313(7 दुर्ग वह सब किसी ने बनाया ॥४१॥ |‏ 

7 کہ - کک‎ क 8 र 

य ह پیا‎ ।जाख़ा | 
سیون‎ a ॥ ४५ ॥ . ۳ 

जोर ज्पोर = / یچے‎ | 
71-77 खेटक NT दोणी मुग ओर शाखाम गर. अपर मेट भूर 
। तरह के नियत किये ॥ ४॥ کت‎ | 

शक्‌ |‏ وھ 
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کا‎ 1 I य وٹ ہت‎ ७५ سی تیر ےدید سے ریہ سی تی تد سی لی ۳ و یں‎ ऱ्य 


NSS 
So ۹ 
EEN 


° OF 


मारकीडेय‏ 7 ر 
ےت سپ یے سد ےت ساد 


क आख्वसलेत्त:परिणारत ॥ ४३ ॥ | 
|बनाते गये जोर किला ओर गढ़ चारोतरफ़ کو‎ साहित जगह | 
| जरह के चनाते गये ۱9 | 
۱ | رر هید ۱ 2ھ‎ / 
४: योननाडीदविष्कम्भसष्टमागायतंपर।आमुः | 
वक सवनश स्वंशुर्वशवद्विगसं॥ ४४॥ . | 
।- जो बस्ती एक कोस चौड़ी और आठ कोल लम्बी हो उसको पुर! 
कहते हे और इसमें पूर्वे और उर बरफ उतार होता है तोर 
۳۹ a 3 त्तारी लगाये MM SN x > 
| |स यात वगेरा चारों तरफ लगाये जाते हैं ॥४४॥ 

2 رت حم" ا ا of‏ 1 ۱ 

न्यूज ۱‏ رو بج اس ما یں 
भा = 3F ध‏ 07 | | 
| 1 1 
چ री ओर जो बस्ती आध कोस चोडी और चार कोस लम्बी‏ ` 
को खेटक कहते हैं और इसका जो आधा हो aT‏ | 

AER कहते हे ओर उसके ज्याधेको दोशी मुख जीर उम 
| कि आधे को अन्तभाग कहते हैं वानी Ree का 3 الاڈ‎ 
| पि आकारपरिखाहीनपुरवम्मवदुच्यते । गारा 
नगरकञ्चान्यनमन्त्रिसामन्लभुक्तिमत्‌॥४६्य 


| और RATT बसते हो ओर उसमें ओग 15 बइत हो वह 

| | पाखा नगर कहलाता है ॥ ३६ | SE ۱ 

है तथाग्रइजलप्रायाः و‎ के | 
| ोपमोग्यभूनध्येवसति ग्रीम संज्ञिता ॥ ४०॥ । 

J इसीतरह जिसमें गद सोग 07 IES 

۳ सन 71 खेती 7۴ 0.2 


ह! IE کا چے۔‎ मेज چم‎ क [मोर ळर ४ 
को ۱2۰ 7 इन्हीं सभा मे रामों काज रहने का स्थान سد‎ 


سو 959595۳۲ ۰-۷ . « 

र 3 0082 + ۱ 

उसा बहुत हो उसको ग्राम कहते हैं ॥४७॥ | 

मू. ज्ञन्यस्मान्नगणदे्यकार्सुदिञ्यमानवैः। ` ۱ 

क्रिप्तेवस्‌निः सचिव्तियावसतिनेने॥ ४८॥ | 

री. और नगणदिक से बाहर किसी काम करने के वास्ते जो धर वजा ۱ 

`हे उसको बस्ती कहते हे ॥ ۷ बह । ‌ 
मू- दुएआयोबिनाक्षेतेःपरिसनिचरोवली । याग 

एवाक्रिमीसेनोराज वल्लभ संश्वयः॥ ४९ ॥ | 

री- जोर कौर खेती के दूसरे की जमीन पर वसनेवाले चाहे वदर ۰ 


| 

| 
के हितकारी या सम्बन्धी या दुष्ट या अधिक बली हों जिस में बसते | 
| बह ज्यक्रिमी गाव कहलाता 2 ۱۶ ۱ टी. 
| 


मू را‎ निपएँविना।गो- 
समूहस्तयोधोपोयचे छा भूमि केतन:॥ १० ॥ 
शै- जोर जहा गोपाल लोग अपना वरचे भाँडा 1 


रुलावासार्थमात्मनः। नि‏ تا شیا 

केत्नानिदून्दो नोचक्रुरावसथायचे ॥ ४९ ॥ 

१ - इसीतरह चे लोग अपने रहने के वास्ते नगर वंगेरा आवाद 

करके चर बनाकर स्त्री पुरुष रहने लगे ١۸ ` 

` मू- गृहाकारायथापूर्तेषामासन्महीसहाः। त 
थासंस्मृत्यतत्सव्येचकव्येशमानिता:ःग्रजा:॥५२॥ 

री. उंनलोगोंकापहिले घर के दरले मे रक्षा कीशाखाही मानो 

۱۲ उसको खयाल करके से ने घर्‌ बनाया ॥१२॥ 

श - शक्षेङ्गताःशञा लासायेवञ्चापरागताः।न | भू: 

کا رز ताशचेवोननता्ेवतः्छाखाःअचक्रिरे॥१३॥‏ __ | 


oo न पा" 
+ 
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: ole TERT १०३ 
टी पहिले कल्प दृक्ष की शाखा घरके सदृ 72 3-3 
जो रक्षवडते गये वहभी उसी समान होते ग्ये कोई छोटे कोई 
र अजालोग भी कोड कोटा कोई कड़ा वर बनाते गये ॥ ५६ | 


याः शाखाः कल्पस्छाएंपूवेससम दिमोनन 
8 7 01 
री. हे सुनि सत्तम जिस तरह की शाखा कल्पदलो की पहिले थी 
दीतर के अब घर्‌ होते हे जिसमें अजालोग रहने हे ॥१४॥ 
सू. अलाबन्दोपयातन्तेवातोपयमचिन्तयत्‌ | 
नंशेबुभधुनांसाडेकल्परक्षेष्शोषन:॥ ५५॥ 
टी“ और वह लाग स्वी पुरुष घर में रहकर व्यवहारादि कीचिन्ता करने 
गे जन मथु संयुक्त रक्षी का नाश होगया HLN 7 
8013781 त 
र. 
31231110 सिडिसेतामुखेतदा॥ १५६३ 
| री: और अजासोग विषाद्‌ से व्याकुल और सुधा दपा से | 
۱ | वेब फिर्‌ उनलोगों को उसी चेंता युग के गयम दी चरणा 
सिद्धि उसन्न न्न تج‎ १४६) ` 
द| ततोसाँउछ्युटरानोहयानिनिम्नगतानिते। ३० 
री. आजी AF रूपी सिडि کے‎ जो पानी जमी और जमी 
नेने TT ॥५०॥ 
रू. ृष्यावरुडेरमवतसोनःखातानिनिस्गाः | 
۹38+6 را‎ 
| पी उसी जलस्नोक से यानी उस पानी से जो जमीन केराडहो में 
Ret नदी ओर सोना वरेण जारी हो गये ۱۱ 
ROAR | 
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पनि 277 
۱۰9 _माकेएडेय एरा जिः ران علا‎ LI | 


FOS eres 


--- 008101777271 


| ۱ जेर पैदा ایی‎ 7 
गै. और सब ا‎ फल फूल दस गुल्म वगण पै कह 
आदि में औषधियों की यही उतत्ति हे ॥६७॥ .. ۱ 

ह. 3390119371837113 । ागलेः 


3 


है और है मुनि उसी औषधियों से उस चेता के आदि में FT| 
>> 'जोविका करने लुगे कुछ दिनों के बाद जजालोगो को||' 
7۰77-۳ और लोभ फिर चित्त में पैदा FAT ॥६९॥ ।' 
गू: erga 
|  रक्षगुस्मोषधीश्चतमात्मन्यायाद्यघावल् || |" 
[रीः जब अजालोगो ने राग कीर सोभ में फंस फर अपने अपने || . 
बिल के अनुसार नदी ओर खेन और पर्वत और चक्ष गुल्म इ 
पदि औषधियों को आपने अपने ےق[‎ मे करं लिया fal | 
| 89 तानेशुरेषध्योमि्षतांदिज । 
| तेनदोषेणतानेशुरेषध्योमिषतांदिज । अग्र 
| _ दडूयुगयना स्त दीषद्योमहामते ॥४३॥ || | 
ok हे हिज उही दोष से अजाओं के देखते ही देखते बह र 


۹ बर इथ्वी अपने में लय कर गई Fan 


|. त्ाएणरणंजग्मुःखुधानोःपरिमे श्नि॥३४ u 


(१ 
ایی‎ , ۹ 
AEE 
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जषा ` नाश होगे हे महामति -उ्न چم ےک‎ को एस री. 
म 777۳9 सुचि 0898 
= अनस्तासुयशशसुविभान्तालाग्युनःप्रजा।ज 


4 .]7۳15717۳ یڑ پان ط۔۰۶ 
जव सव ۲۷۳۲۲۲۶۲۲۹۰۹۹ 3‏ ۳ 
धा स अत्यन्त पीडित होकर जस्माजी की शरण में गये ॥ ६४‏ 
सचापितन्वतो ज्ञत्वांतयाग्रस्तायसुन्धरां। व‏ ` 
६९‏ اج یں 
टी. तब अहा न TATAR TA को जो जोषधियो को ग्रातरकू . .‏ 
जानकर सुमेर TAF को बछडा बनाया जीर उत‏ ۲18۷ 


۱ ऐवी सूपी गक को दुहा ॥६४॥ 

| र. ढुग्थयुगासदातनसस्पानिएधिवीतले।जनि- | 

| रेतानिवीज्ञानियाम्याणर्‍यालुताःपुनः॥ ६६॥ | 
सैः तब दूध की जगह थ्वी से बीज رو سید یی‎ 

۱ |तमाम गेव औरं जङ्गल ٦ में होते भंगे ا‎ | 
| زنطن ود‎ त्री | 


| _ हयश्वयवाश्चेव गोधूमा भहावस्तिलाः॥ ६७ ॥ 

री. ओर फल के पकने परो सचरह ARATE ग्हरायागया उसे 

[हेता हूँ अथमज्ीह TH ्सणवःतिलः کی‎ ۱ 
TUTAN माषा | 
تع یئ سوا سا‎ | 
| री और ۵. चीनाः मायः ۰ہ‎ मसूर “निष्पाव 

| नीर ऊुसथी ہے لگا‎ 

| र 15۳921۲۵8 
| | ما اس‎ ESS 1 ۱ 
री. और आढकः चना- इत्यादि यही सप्तरश गए कहलाते 2 
| (अर यही सब ۳6 सब गांव जर जडला में पैदा है इन २. 
को आमीषधि कहते हैं ॥६६॥ 80 ا‎ ۳ 


۱۳ पुरण निर. ا‎ 2८.० 
जीहयश्वयवाअवगीधूमासएवलिला:॥२० 
: مد‎ यज्ञवाली 'रपोषधिया जो गोव भर जगला मे होती है 
; तरह की हैं उनके नाम भे है अथम :٭چچ‎ यव-गोधूमः आः 
fg wool | 
मू: 8 
| माकास्वयनीवारपतिला सग TYNES | 

खोर कसी - कुलधीः श्यामार -पसही “पतिले 3 | 
: ۱ ۱ 
मू- 8, कास्नुधा येणाग्रधाश्वये 
म्यारणयाः سعسمتچجبتو(7ء٭د وآ‎ 
و‎ ۱۹۹009 थे सन गाव जोर 1 
रें भे होते हैं और चोरह ओपषधि कहलाते हैं ॥७२५ | 
۱ ` (क MEARE `| 
۶ . .. सतामांर ध्यधेंवाती पायन्रकारहँ॥०३॥ | 

री: जब उनलागों फे योने परभी टून औषधियों का बीज ष्ट्वी परनर्जी ا‎ 
F साय ۱9۱ أ‎ 
3۹701111623۱ 
ततःपरभत्यथीपध्यःरुषपच्यास्ुजजिरे! ७४ |. 
N bk री- यानी उस स्वयम्भू भगवान अस्या ने अपने हस्त TT ۱ 
ہا‎ Si तबसे वही सष्टपच्या ری ری‎ परि ۱ 

ا .. ` E सब नभने लगी ॥७४॥‏ آ04 
रु. संसिडायान्तुवात्तीयोनतसतातोखयंत्रभु:।‏ 
सय्यीदीस्थापयामाससंथान्यायंमथागुण19४) | _‏ > : 
TET सिद्ध होगई तब जलाने यथायेरप जैसा ^| ` |‏ ° 


र 


£ 0 RH य ٥ PALL 2 


۱ ( 3۲177۳2۳ روم‎ । 
लोकानासमेवणीनोसम्यक्धम्मौर्यपालिना।ऽ॥ 
سی‎ घम्मी वशी अर आगमो का उसका? 
٦9495۷۳۵51500506 ह ड 
۱۲:۹ ANTRTATITT 
۱ नन्द््भाियाहालग़ामेघपलायिनां७७॥ | 
ग. و‎ क्रिया करनेवाले ब्राह्मणा का अजापन्य स्थान हे और नो ۳ 
समर मे नही भागने हे उनकेवाले इन्द्र स्थान हैं ॥३७॥ | 
اسان‎ मात्तेस्थानखधम्मोमनुक्तता।गा | 
AAMAS | 
टी और जो वेश्य अपने धर्मे में बने रहते हैं उनकी वायुलीक मिलता है 
और जो शूडू सेवारती हैं वें गन्धर्वै लोक भे जाते हैं ॥७६॥ ٦ 
मू. ہ۸ 808ج 08د‎ स्य | 
1٦۹7777919337731 088 | 
| टी. जर ओोसोग गुरू के घररहिकर गुरूकी सदा सेवा करे है तै लोग لے‎ | 
` [सी हजार ऋरषश्वरों के स्थान में जाते है .॥७8॥ | 
۱۱۱۰ ` 
| जापन्यणहस्थानान्यासिवा 37111:5177 ॥ 
योगिनामसृतेस्थानमि तिवेस्थानकल्यना।ष्य | 


री. ओर बनबासीलोगों को AT का स्थान ھ2‎ है जोर गहरतों।. 
। अजाय त्य स्थान मिलता हें जो अपने घर्म्म में स्थिर रहते हैं और भः 
75 को अहास्थान मिलता है जोर योगियो को आशत यानी मोक्ष्‌ | 
| स्थान मिलता है इसीनरह सबके TAA स्थान सुकर किये हे॥ ८१॥ 


مو مسوم یی موی رو می مب مال جے 
Ce क‏ ہے یپ 


اک وی شش تب سے مسب مس سوہ 


et 1५७‏ ران تارم 


۶ت । AREA TW‏ 
راصح وق وو ورین دا رنه ا ایا 


ےی ہم 7 
اتا موان اڑُھاے 


1 6 ا اکرو تک توب سے سا نکیا بس سای ے 
0 ۱ و مرا ا وا ع تحص ا نے گے او ر سے میا مت ۸ ارو 

[dp ovoid 
روک تکوس یکن کے ووی‎ II ८०2७ وید اسک‎ sre ८८0 


رالا A.‏ اور سک ہت توک سرا مو سے اژررور رورا HE Ee‏ لی 


E کا کے رداک ۵ او‎ PEE EEE 


اور نے مکی اورک رود نے Onl FE‏ سے مرا رون حر Chef‏ | 
2 مس 42 وک او ११2‏ 


2 دی را بر او روا او ad ८-< Elgg‏ 


| وون ا ون ارون مرروعور ٹکو اکا کے او رو سب "ها # 22( 
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۱ | 

hr beer |‏ کر سے مرو وو تک سا مس رام ۱ 


PETITE १‏ تھا عل ر ر کت سے عررت 
ار (४ (५४४८‏ ۵۰ | ہب او لع ا ل الاک ڑکا 


با ات ع برا ہا ساب مین ها عکرنے سے رامو گے ۔ | 2 


ای 
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t ۰ Mage 55:7. 
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RRR ल {is >‏ ور ان 
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م کی لی کے EP‏ یڑ srry gE Lbs‏ ار 
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1 ` سی سو سس شر 


۶را رر و فلار ضرم ८:-‏ وا AT‏ شس ام 

9027 ४८ 7 | رھ ول اوراس کی کس رت‎ ors 

۲ او‎ १००८ # عم سس یرسور‎ Ch 
2 

,~ زعوا اون اور سا رد RD, EE (४‏ 


ان ده ارم 
ادا Eg 22224: thy Logs‏ 
۳4 اور روس ९४८८ CE BMT‏ ری کے لوگ نر راید ےر 
ا عر دوست ب و رآ ور ر جما ن سس ون وہک ون ال ریما و 
20% ارس / ال اس )س رح وف رکا ری رک مون ارا 2 ao‏ 
1 ہہت ہر | ور راان )ارا رار شو لک مرا Da‏ 2 مم 
)2 ا سب ار ات Ee Los Hl‏ سم و وله 
ह 2022, SSE १‏ ادرال اور کرک رک رید کا 
ات سای یکو گر مزا ناس 282 ل ےجو وا HE‏ 
3 عم لرک ی هکلب پر رل شا خیش لک مس یتک اورک ہے 1 
۱ جرج رت وا ہے هآ بس کا pg‏ کل نے حا نیرت || 
ر ے ان ارح اس یف رح دہ سب لو می نے | و رطس میا و رت 
لھا سے ETE‏ نکی شا ضر سے مر 0 ट्र‏ 
یں س ی سین - ۵ ۵ ادروم سب مرو وکر 9 از 
hr‏ 22 کرت IPP‏ کے دح تک ےت 7۳ر 27ے ک۵ 2 | / 
८‏ تا .2 4८7‏ و کنل ساس سے عا Sy‏ اع لوگ و زنک رش جا بے A‏ 
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है १८५५४८८४४७ 1 |‏ 
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ون 0000 .35 ना‏ درلا ع مرا ls‏ را ادراش 


2 مر 
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£ ری او SEI‏ او رلتا او روآ 2 ۱ 
IN ۳ 2 ट 1 ۱‏ 
یات رت وزو کے سب ست س رصب عا صمل es! 2४,८७८‏ نا 
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EDEN SET YH‏ ومسب چرس EPA‏ 227 
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1 سول ۱ )24 ° हि‏ 5 کے ترک ترچ i‏ 
ارک وی روز م )> CEPR,‏ کچھ سج تا 
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DE Ad 2‏ ر رل سے کا کے ا ورو یت ادلور وکرو ما شو ند | 
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व 2 3 1 

~ | سرا وا اک سا کر و‎ gC رت دس لت‎ १७ 

i ड ना 

Eo gh 102‏ نت sla व्र‏ اوار۔ کار 7 یھ 
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५2. a پور‎ 
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५८८५४००८७४ 8‏ موت مرا و دہ سور 1 १४३?‏ 


aa 


ie‏ ےب س ےس س سا ت س چ سے جمدم ا 


E ८ 2‏ و 
رس می اس 2 لام 
व 7‏ ~ سا لوا سول 7 ا وھ 
رتو ٹن ~ بل 0 


OD‏ ہے حت رن لوک ون لے میس دس اول رو زس ہنتخ 
کا سے 3 ورک ی ترس رک > (४:‏ یکی سڈ رک ودا کا | و 


८272०22022,‏ بے ملح اعام ےی ار 
.| راغلی زک صا زا صت کا ८००‏ م ا 4 # او رسب مرن اور 
راک دصر ८24‏ ادر دعر ادر سے و اسب رول 


تلم مت کا - ८८‏ کر ر )کرم و اس را ون فان رام سر 


اتا 
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> 2 ” 8 Dt i ड 
رس = کا رت سن ع راونا لر ر رت ا هر‎ 
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سس 


र 7۹‏ کر >>“ ین 2 ٹن( ies Fi‏ رس حور 

مرن وچ GTI; TILES‏ ت با وا رکا ر تاو ریف 
02:22 

2८/22/८12८‏ ا /, Po‏ ا نے 2 CSF VCE‏ | وسا عم 


ررر ا ار £ 
ری فا زور ०१;‏ و ۱/۳۵ FOS‏ & کے رم 


اک لب کیا ن CF‏ - 20 


yr oe माकडेय سی‎ 0007 252 रु 


| کت‎ वि कट ۱ 1 
FE WNIT ॥ ततो:मिध्यायतस्व 
212121111401371: ر‎ नच्कीी समय . | |= 
اما‎ खा 705 “रघु 1 
GEE कारणैः सहद ۱۱۷ ٩ ! १ RE 


री. आर्कडेसजी बोले कि हे ष्टासि ا شک‎ 
मसी प्रज्ञा को अपने शणिर से काय्य और कारण संयुक्त उत्पन्वकिया॥१॥ 


7 भू.  क्षेत्ज्ञाःतमवर्सन्तगाजिम्यस्तत्य 71038 
|. सव्येसमवसेन्तयेमयाप्रागुराह्ता:॥२॥ २॥ 
لک‎ री. और वुद्धिमान अल्ाजी के शरोर से وع‎ पुरुष यामी अडा तावी लोग 1 
ایدم‎ उल ۲5۰3۲3125۳1065 पेदा हदे जो पहिले कहचुका हँ॥२॥। و‎ 
/||मू- देयायाःस्थावणन्नाश्ववे سو‎ 

1 वमृतानिछहानिस्थावराणिचशातिच ॥ ३ ॥ 


N देवता से शावरज़क सुब अजा वेगुण्य विषयक कहलाते हें इसी 


\ 


सरर जंगम प्राणियो को अहनी ने पैदा किया ॥३४‏ آورمر 
अ‏ ۲۹۱ اھ 
rl) 0004810‏ 
तै. जब इन गाओं से सृष्टि न बढ़ी जब अपने समान मानसी पुगे‏ 227 
ने पेश किया ॥४॥ a‏ 


71)" 8 
क्षमत्रिज्वलनशिष्ट चेवमानस ॥ ५ ॥ ۷ 


| 
| 


कक 


2 
हु 


0 


heste |‏ ھی وخ ۔ اھ 
मणि AR रक्ष ज्गोर अचि जोर वशिष्ट ۵‏ 

भू. 7250010101005 । तनो | 

| ` असुञतपुम्रह्मासईऋषा 11۱۷ | 
چ‎ ये सब جج ٭٭‎ 55 मे कहलाते ह बाद इमके अहा ने | 
पने कोप से एकादश सद को पेदा किया ۱ 


नह 


न्द्नादयीयचपूलेषूशोः स्वयम्भुवा US 
टी. और संकल्प और शर्म्म को पेदा सिया जो पहिलोसे पहिलेऐत 
हें औरसनन्दनारि की पहिलेही काल में पैदा किया ॥७॥ | 
मू. ननेलोमेषुसञ्ज्ञन्नो निपेष्ताःतमाहिताः।सजै । 

तेशनागतञ्ञानावीतरागविमत्सराः ५ ७ ॥ 


सन्तर ज्ञानी यण जोर मत्सर वगेरा से रदित हुवे : ॥८॥ 


शोःभून्महाओधस्तयोसचोीःसेसनिभः:॥२॥ - | 
दी- येलोग जब सषि रचने से अलग होगये तब स्याने महा कोप 

[या 5 ऊस समय सूर्य के समान महानेजंवान्‌ ۱ | 
मू. जउडेनाशीनरवपुः्पुरषोःतिशरीरवान विभ 
| जात्मानसिन्यृका सतरान्त देथेततः॥२०॥ | 
री" ज्याधा जड़ खी ×× जड़ पुरुष का अगर डा ओर कहा 


भेदयुरुषनन्बरशधाचैक धानुसः ॥ ९९ ॥ 
री. यह आज्ञा उसकी पाकर अहना ने: स्वी ओर पुरुष को ٣ 
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येलोग इसलाक TAT न हुवे 6۸۴. फोर अनागत यानी नि‏ وا 


सू. नेखेवनिरपेथेषुलोकबीमहान्मनः। जश 


eee 


TUT विभाग सरो इतना कहकर وو موه‎ ॥९७॥ 
FE सचोक्तोदेएयर्‌स्टीतंपुर्षत्वंतथाकरोत्‌।विः 


विद्‌ किया और पुरुषा रह्‌ भेद किये ॥ ९९॥‏ - چ 
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२१४.‏ 2 انیا आकीडिश‏ ( کس ८८७‏ - 114 ۳ء 
ا سا سال क्य सीम्यासोस्यै या‏ | 


71133031: ۵۱۷ 
जोर कितने सुजन म्होर दर्जन चोर शान्त जोर कितने खेन जोग 


गने स्वी पुरुष देवता इत्यादि त्यार को पैदा किया ॥ १७४ 
मू. IAAT स्वायम्भुवं प्रभुः MAT 
| 7127157127717۳ मनु बिज ॥ ९३ ॥ 
1 ठ हे मुदि फिर अहा ने आपने शरीर से आपने तुल्य खायम्मू मनु के 
सत, "है पहिले पेदा किया था मजा पालन मे प्रवत किया ॥१३॥ 
| जतस्ूपाञ्चतानारीतपोनिधूतसल्मषा । स्वः 
۱ 77113116-1۷ 
| | ٭‎ जो बहुत तपस्विनी 3:66۸ गतसूसा नाम छी को पे। 
ونم‎ [दा किया घा वही स्वायस्थुवमचु स्वी हुई ۷ 
| मू. नस्माञ्दपुरुषासुचौशतसपायजायत मि 
|. यजतोत्तानपारिजख्यानावात्मकम्मेमि॥९। 
- | टी. और उन खायमुत्रमनु से शत्तरूपा के ج۲۹‎ दोेलडरे पग 
رد‎ हये बंडे का नाम भियजत ओर छोटे का नाम्‌ उत्तानपाद हु दो 
| ۳۲۰ पराक्रम से सम्यूशी एथ्वी में विख्यात हुवे ॥ ९५॥ 
۳۴۰ दरे 
| असूतिदकषासतथाकडि हचेः पुण ॥ २६ ॥ 
हा गि बाइ इसके उनके दो कन्या पैदा हुईं पहिली का नाम कहि दूसरी 


| नाम असूति आदि को रुचिमुनि से जोर मसूति को दक्ष से 7۳۷ 
| 1 
|. | चोयज्नेमहाआंगद॑म्पंतीमिथुनंततः॥ 1 


ह | 0 بح م‎ 2 र + 
گید‎ जार्काडेयपएजि e 
1 


स्‌. 3-8 7 آ7‎ 
۲۸111191018۹1: 
प 2۳9 के दक्षिणा खी से बारह पुच उत्पन्न हुवे वही लोग सा! 
TREN मे यामा प्रसि इये. गथ्द॥ ु है 
मू- तस्यृपुवीस्वुयनस्यर्षिह्ायासभास्द्राः (असू 
` त्यांञ्वेवथा रथ्षआततोविशाति स्तथा ॥ २ ॥ 


2 जोर वह सूब बडे یج‎ इतरे ہچ‎ TH GE 
| و اہ ہے‎ 
[स कन्या उत्सन्न हुई ہے‎ ऊन सयले याम जुनो غییر‎ ॥| 


सू. ۹3 2111111111 1 नेमेश्वश 5 
FARA Î 2: وت‎ कवा वार ۳ 
टी- अडा २ लक्ष्मी RA लुष्टि ४ पुष्टि ५ मेघा ६. क्रिया ७ ار‎ | 
मू: बुडिलेज्ञावएुशान्ति:बिडिकीसिलगोदशी। | | 
| -۹9۹× 687377۳۵ ہ۷۰۵۵‎ | 
8 बुद्धि ८ लुज्छा ۰۰۹7 ९० शान्त ९ सिद्धि २२ ATR १ 
सभो का बिवाह HRT से हुआ ५२९॥ ` وت‎ 
मं. ताथ्यःशिषशययीयस्प्कारशसुलोचना स्या 


११ 
ARARAT जेपी ا کاو ربہر‎ 
टी. और उनसओों से छरी जो ग्यारह TR नाम सुज | | 
सि taa 8او‎ ४ जीनिई क्षमा & एरर |. 
3 भूः सन्तेतिश्चानसूयाचऊम्जञ (स्वोहास्वधादया। 7چ‎ 
|. गर्भवोमीचिश्चतथाचेवाङ्गिमुतिः॥ १२३५ || 
| 27 सन्तति 9 अपनसूशा ८ ید تہ‎ र स्वाहा ۰ ۲ २९ 7 8 
चो को विवाह, YD ےی و‎ ॥२३॥ 3 
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5 : سر‎ a ےچک‎ ۱ 
|| یا‎ नयेविनय 3327۷1 ۱ न 


ا ”>> पोच RATT ॥‏ نوم 


/۷ । ۱ 
fle - رات صلا‎ ei 112115 11011193-9 हू 
۱ कु ITE RT वशिष्ट = TE £ अग्नि १० 7 
۱ [वी 7 से इनलोगो के साथ हल्ला ॥२४॥ 
NI 7 जताया 
سے‎ ली नय हु; कन्यायुनयोमुनिसत्तमा; 
1 बूक! ات‎ | 
| 25579۳۳92051۲3۱3 | 
. || दी. हे सुनि O इनलोगॉ की सन्तान جو‎ अडा का पुच | 
शेर | काम आर शी का उष्ण जोर शनि का निमय ॥२४॥ 
| ¥. ۰5 | िलेशिपृषिसाय ۶۱ 2 | 


SS 
2 
दुष्टि का लन्तोष ओर जुशि का लोभ और मेथा का 
र्‌ निंबा का नय और विनय اکر‎ 


SE 

سر 71 سس ی 3 wo‏ 

انا تا اس نات جو 
۷۷ 1127221228119111 


a 


~ 


- और जुडि मा सोथ खोर 0ہ‎ रि. रये “शेर ی‎ साः 


| ONS و‎ न 
¬म्‌. जुजसिडियिशःकीलिरित्ट ३ 7۳۴ | 
۲ 


का यश ये सब्‌‏ نکچ وی ںین کے 
की सन्तान. कहलाते हैं‏ 


_ . و سس سس ۶۲۰ 
۱ 


॥ 2 
२ भार्काडयू पुराए"्जिः کے لپ‎ 


नानाम ۳/1112 मृत्यु कुजा जो सबं जीवों को नाशकरता है ॥ ३० ॥|| 
सू. . . 1‪ ۱۷4 700 823 शरद 7ت‎ | 
& ६} 


a AT ETE 31 1۳ थ्य 1 ۱ ॐ ६ أ‎ 
री. अर रोरेव से बदन = 8۹ ۹ पय ड्या योर A وت‎ । | र 


सू E ङ्गा ۴ 8 
8٤+ تی‎ स्ति] 
1 TEE یہی‎ है पेम ود‎ केन € है ८ چ‎ 


2۸8.1-7 331 ऐक! 

री- ओर हे मुनि मृत्युकी सयम माग्यी सिंचति और दूसरी आ|| 

۱ 23 जिससे सुत्यु की चौ देह सुच हुवे ४-४३ ۱ | 

णः विना... पू‏ 83371 0٭٭ 
॥ ३४ ॥ - |‏ وی نت ای ات 


जिस जिवे जङ्ग मे साथ रहते हैं ج‎ ॥ 


भूः SARAN RE ۹3 
- नेरंस्व्रियवापिविष्येयीजयन्तिहि॥ २५ ॥ गव 
'दी- रश ماج‎ मे भीर मन ने येलोग रहकर सर्यने آوچ‎ 
'घय ने सदी U पुसतो को मिलाते है ॥ १९४ 2 र 
ها‎ क्रीधारिभिनिगन।णो 
जगन्तियघादानियान्त्यधम्योदिभिडिज॥२१६॥ 


AUT मजुष्यो की क्रोधादिक में योजित करते‏ چ چ i‏ ست تک 
जिस से हे अस्नन मजुष्य अघम्मे इत्यादिफरफे हानि को माङ होता है क‏ 


| 
| 1 


(रेतस े प‏ کے 
ES 0-7 13771321-27 e‏ 


چ 


۹ ۳ ار را‎ टं 21۳31172777۳ - झि-# ११ ۲ 
۱۱ म. खेहकारगतश्वान्यत्तथान्योउडिसंस्थितः1चि 
शयचल्हीए!यतन्तेमो हरतंश्चिताः॥ ३७ ॥ 
2. कोई अहंकार मे कोई जुद्धिमे रहकर लियो जीर 
चि | | के वास्ते मन करते रहते हैं ॥ ३७॥ 


IIR 328 +07 5‏ ان 

| یں‎ कसमस्वनः॥ उद ॥ | 

टी इसीतरह TR 1 GE नाम मजुष्यों के ات‎ FH TI | 

लिन वाला रहता है जो भूख से पीडित और जधोमुख सोर नंगा | 

हि और कोवे की शशी आवाज़ है ॥३च॥ 

: ۱۷2311 दिलु सरोवहाएवपसीनिधिः। द्‌. 

۱ ےہ 3ت‎ विद तास्वंसुभेश्वस्‌॥ ३० ॥ | 

री. इसको जहा ने जब चेदा किया तो ल जोर बिकराल ۱ 

॥ ते ओर भयावनी सूरत जे सब و‎ EN ۷ 

اکا سس بے سان سس 

۱۷ تفت ۱۱۱۳ 

||| ` नव वह लोक पितामह शुरू ہج‎ ۸ सम्पूर्ण जगन्‌के 

|| eT जल्लाजी उच खे > लगे ॥ ४० 

| भ ब्रह्मो वाच ॥ नातयन्तेजगदिदजहिकोपश 
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۱ TW ۷۱ ॥ ७१ ॥.४१ ॥ ا‎ | 

` कि जुम इस जगत्‌ को मत IE सपना क्रोध निसन करो और अप. 

मनको स्थिर को तामसी इति जीरगजसीकलाको छोड दो ॥४१॥ 
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उस में रुधिर श कीड़ा पड़ा हो अथवा कुने का देखा हुआ 9] 
मू- भग्नंभाएडगतंतडनसुखयानोपशाभितीठ “| 
व्छिष्टापक्षमस्िलिमवलीठद ब॒संस्कृतं +४५॥ | 
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हो या जूँढा या अपक्त हा या जो अन्न संस्कार होन हो ४४५४ 
"मू" भग्नातनस्थितेयुकमातन्नागतमेवच। विदि 
ङुःसंसन्धयोधनत्यवादस्वरो । ४६.४. | | 
|ॐ. सोर फरे हव आसन पर बेब खर या अम्थागन की नदेशर्‌ या ओ | 
` (हित दिशा की ओर बेटकर या सन्ध्या के समय यांनी चने या गाने 
किसी बाजा बजने के वक्त जो को दै खाना हो ॥ ४६॥ 2 

मू تیا سا‎ व TANE 
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री. और जो अन्न दुष्ट वा क्रोधी या दुखी का दिया म्पा हो 3 


جہ 


खाने का फल هو‎ THAN जो कम्म करते हो ॥५०॥ 
و‎ RTARTA । कन्या 


। ` अल्कापशानांयतमुपार्त घन क्रिया: ३९॥ 
7 جات‎ युनभेवा सी भी जो ×× करती हो वह सब و‎ 


“पिके लिये CCE देवा 3 और कन्या बेचकर जो घन पेद] - ۱ 


۱ करता हे जोर उस धन से जा कुछ कम्म करता है TH 


३. 19372 و‎ ERA 1T 
_ आशेनिदततकिब्विदधीतंयलसत्यत:॥६२॥ 
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| स्तर 70 
टी. تبیہ‎ की जगह बतनावा हू सुनी कि नहापरपाक| 3 
3 डरो ین‎ -वर्थ पछ होचा हो वानी ऋषनेही माले 71 
ा हव वानिसरमेदा अक्रिया या कलह होता हो तुम्‌रहा ररे ५४४॥ पू. 
मू. अणेष्याहिचतथाव्‌ङेगियाहनादि शे । जस || 
718111 +۹٦ ۶ 
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जाय ऐसे स्थानों में मनुष्यों को मुंब से भय होगा اص‎ 
2. नज्ञत्ग्रहपीडासुविविधोन्पातरशीने 7 
ی‎ ॥ $२ ॥ ||| 
टी- जोर्‌ नक्षत्र या ग्रह रून पीडा होनेपर था तीनी तरह के ज्या | 
331م‎ जो मंनुव्य उसकी शान्ति नही करे है उन सदी | 
तुम जपला भय RT ॥४३॥ | 
मू. दधोपबातिनोमत्यीयूनस्त्रीपुसरारताः। त्य 
ङ्जाषशोपरत्नीरोदैडलरिकाश्चये॥ {® ॥ 
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तमो की क्रिया का ऊूल हे यक्ष तुमको मिलेगा चोरमी 
स्ने देना हैं सुनो ॥६९॥ 
7139391108111 एतन 
: 'व्यन्विमव तो यलि सूर्न्जितं ६० ॥ 
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1۶ے ئا - fs‏ یح 11 ۳۳ وی ی > - 
itn‏ 0 ل سے رگ ریما "جر ,1110171717 TTS‏ 7 7 
RISEN -- ~~ ۳ 2 ۳‏ هت 
~ 3 1 
i >. ۳ ۶‏ 
Tr‏ میں کہ وہ بس یں وج 
67 بب رف SEE‏ ۳ 


3 « ترس ہہ دیس سے TO J याउ‏ 


१० ८०५ २ ۳ 
ےا ہس‎ SN = 


1E [ril 31 Ha | ۳7 1 


9 U 
8 دج‎ 


3 
“a 


1 
و 4 
7 

رس 

2 

४ 

1 


۰ لاه‎ ७ 
क برا اور‎ में प्रीति: 
है ०३ £१ و‎ 
3 AN TT “३६ 


TATE سی‎ या 
7 


.ده 2 ات 


7116 जिस घर 


واه و 


क ति 
2 
1 
یر‎ 

بو 


سس نسح 
“क्य‏ 
1 
ک0 
نم 
اک 
لوم 
كت 
سم 
aer‏ 
ا 
له 1 


22 وک سر‎ रि ون مت چم چم‎ का 
3 111101181111 
| EE e ज्‌ E Î 
| 2 1 4 SEE تب ا ساٹ‎ इ ii टोले A 
~ 
i» = 1 ۵ | 
Fe کا سے‎ उमर اس سا‎ Pe یی‎ ۱ 
शीः पणा उमर गीर आसात क मव फक स a 
SE کرد ات ےج کے تیج‎ 
तिन EA RETF 8 ۰۱۲ 


2 
ےش 7 न e‏ جع 
ات ۱ ۹ ا ہر 


1111151111077131 ॥ ८३ ॥ 
दि ET घरमे नित्य र्या वाले लोग रहते हो और म्मच्छे कामों 7 
[लिए हो और उसीतरह का चालचलन रखने हो वहाँ भी नजाना ॥६० 
खू. यत्रा्तनस्थास्तिष्ठत्सुगुरु रड दिमातिषु। ननि 

_न्तिगृहतञचवर्ञ्ययश्ञत्वयासरा ॥ ६४ ॥ 


री- कर जिस घर मे गुरूया उड याजालएऐ अगर आउँ और उनके 
बर TO न पेरता हो (मारे अदब के) बहाँ भी दुम कमी न जाना) 1 
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ममैभेदोयवापुंतस्त केयोभवर्मनते ॥००५ ॥ 
और जिस घरका दरवाजा दक्ष या लत्ता से TAA और जो किमी को 
AT बान न कहता हा उस घर ने जाने से तुम्हारा कस्याए नहोगा ० 
2101097277 28.2398۹4۹ । यः 
स्याचाशछेनान्वेनपुंस्स्तस्यगृह्‌ जज १७ ९॥ 
आर जे कोई देवता या पिता या मनुष्य या अतिथि को खिलाकर जो 
8 बचता है उसी की जाप खाता है उस धर मे थी तुमने जानी MO 
| पू, TATAR 
पृरुपनीरशनयक्षत्यजेथाशानह्यकान१२। 
| 8-9129 सत्य बोलते हों और जो क्षमा गोरी स तेह्र 
| जोन हिंसा करते और न सिसी को पीडा देते हों आर न किसीरा ۱ 
3 | सू करते हो हे TA एसे लोगों के पास کت‎ न जाबा ॥७२॥ 
म्‌. HAAA | 
3 स्बमतेशषानपष्टाव्वबजगीषितँ॥७०३॥ | 
री ज्रज्ोखी सपने पति की सेवा करती ही और बदकार आ 
| राफा स्त्री का साथ न करती हो और सब ہی‎ और परिवार को 
_. सिलाकर पीछे आप राती हो वहा मी नजाना ॥७३४ | 
॥ पर ۹۹8+477 तिसरा याज- | 
| नाध्यायनारानकतरसिदिज त्यज ६७४ ॥ 
| यी. और यजन और अध्ययन और वेदाभ्यास वगीरा मे जिसका 
। ॥ने सुरा लगा रहे जोर मञ्च +7 ओर दान सुन्य जिस्‌ 
। ताल की उति हो उसकी भी छोड़ देना ۱ 
F&F ۹۹:3 8+) सूति 
यन्यजसच्ुल्कशरीजौवातेवेतेन 43 1۱ 
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प्रज रहने हों और अपने शात धम्म के साथ शस्चादिक गे.‏ | 
4 اوہ धकर जीबिरा करते हो वहा भी न जाना‏ 

सू. 61-2 دوه‎ af ज्ययोः | 
E ۰۹ (۱ छ | 7 


ای وب 
शै. और जो वैश्य रान ओर अध्ययन और यन करना होगे‏ 
र्‌ पशुपालन और वाएिज्य और खेती करके आपनी जीचिका‏ 
اد FUT हो ۳۳۲ को भी छोड देना‏ 
मूः रानेज्यादिगशुच्ूषातत्परयक्षसन्त्यज। शूर 0 ۱‏ 
॥ 3 ۱ ۱‏ دح ज्ववाहझणादीनांशुश्रूषा इत्तिपोष क॑‏ 
311758 23-37327۹3 
से.‏ .| ری पनी जीवि का करता हो उसके भी‏ اتب 
ये _‏ | وی بی تج आुतिस्फयविरेधे‏ 
चवजवनसलीतस्वैवानुगतास्मिका॥७ ८ ॥‏ 


८ २ TU SNES ITE इत्ति रखना ९ ` 
3 ओर खी उसकी कही रहे पर मनःमपने ही पतति में ۸ہ‎ ही ا×ہ‎ | 

۱ ۲ यचपुचोगुरोःपूजट्वानाञ्चवधापिवुः पत्नी || 
1 TA: कुरुते 13115 9 ॥ 


टी. औरजिस यर में पुद गुरूओर देवता और पिता की सेवा 3. 
पतिङी सेवा ३जा करती हो उस घरमे जलक्ष्सीका भयकिसतरह سا‎ 
मू. यदानुलि EKSIK کت‎ 
۳۹۹83197121131۴۰ ॥ | 
री' जो घरसन्ध्याके समंयलीपा जायया जेल छिड़स दियाजायतौरपुर्णा। |. 
।टेचतोका पूजन हो हे यक्ष उसथर की तरफ़ तुम मतदेखना ॥८०५ । ७. 
दू: मारररष्टश्ाव्यानिनियाग्निसलिलानिच || ` 
| सूय्यायलोकरीपा निलक्षम्यागेहानिभाजने।८१ J 
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۳۹ जोर्‌ जिस घर की सेज कोषू्य नदेखे (णनि औओर जल क- 

भी न घटवा हो और रातभर दीपक و‎ रहतीहै ॥द१॥ 

मू. यत्रोशाचन्दनंवोणाभआदर्शामधुसर्पिषी । विः ` 

पाञ्यतासपाताशितदृहनतवाश्चयः॥। च्२॥ 

“और जिस EN चन्दन या वीणा या शीझा या मधु या 
या बिष या 3 चे वेन हों वहाँ भी तुम मत जाना१८२॥ 

۱ = 133۳۳17251239۳۲3 

युनभूचे ल्नीकस्तद्यक्षतवमन्दिर॥ 5३ ॥‏ را 

वी. और निस्‌ घरे सटे दार दख्‌या लॉगतर्मेंधान سن یت‎ या पुनः . 

यु‏ سو شع 
गू. पसिन्गृहेनराम्पञ्चस्वीचर्यवावतीञ्चगाः।स'‏ 

| | न्धकरेन्धनाग्निश्चतनगृ हय सतिस्तव॥४४॥ 
दः और घरमे पाँच पुरुष ओर तीन ही और तीन गऊ रहे 'पोरलर 

) जलाकर रोशनी करते हों वह घर तुम्हारे ही रहने को हि ॥५४४ 

| ك‎ एकच्छागं ولیہ مل اوس‎ । पड़ 

گور لس بی ۳۳۱5 || 

|| यै. ओर जित घरमे एक दकरी दो सी तीन गळ पांच भेस छः घोडा 

۱ |" हाथी रहते हों हे रश उस घर के तुम जल्र नाश कररेना ہوک‎ 
|: फुद्दालदाचपिट संतदत्स्थाल्यादिमाजन्‌ पय 

| पेतवेवक्चिप्रानितवदयुःप्रतिश्नयं ॥ ८४ ॥ 

|| जौर जिस घर ने कराल और हँसिया और पीड़ा और 

| | “शा चर्न जहां TERT पड़े रहते हैं वह लोग TTT 

tig लुम रो जुलाते हें ॥च६॥ ا‎ 

| ۶پ‎ 
` स्करेमन्तरशाञ्च्‌ 


सव |‏ اکن 
नव पच...‏ 


। रीः और जो कोई अपने भाइ बन्धुसपिएडको भोजन पान दिये बिना शाप 
2: तापीता हेउस ATE साथ उस मनुष्य के पास तुम रहो Eu | |. 


जोर नदी बेल और ऐणवत हाथी हो वहों तुम न जाना گر‎ 1 5 
मू. झशस्वादेवतायवसशस्वासाहवंबिना!क- | ` 
।___ ल्प्यनेमनुनेरच्यीस्नत्परित्यजमन्दिरं॥९२३॥ ٦ 


टी. जोर जिस घरमे मनुष्य की हड्डी होया एक दिनरात तक TTT 
` IR उसघर मे तुम्हारा और और रक्षसीं का स्थान है ॥९० | | 
मू. AHAA: EATER , | 


रष ê تن مگ‎ 
टी. और जिस घर में स्त्रियों WT या ओखली ٦ 
के रक्ष नीचे बैठती हो जोर घर के पिछवरि आगु में बात 
करती हो हे यक्ष ये सब हुम्हार्‌ उपकारी हे ५४७१ 
मू. ۹38006+7١ 
।  तइच्छास्वाणिवतत्यंसंथेशेवरदुःस्‌ह्‌ ॥ ऽष ॥ 

2 और जिस घरने चे या पक्के अन्न और शास्त्र का 1 

173 हे दुस्सह तुम अपनी इच्छा के अनुसार रहो ॥८८५ 
मू. स्थालीपिथानेवचाग्निरत्तादव्व[फलेनवा । शृ 
` हेनतरहिरिष्टानामशेषाणांसमाञ्रयः॥ ०९ ॥ 


۱ जोर जित घर में थाली या सरपोश या करछुल से घरवाली कि. 


सी को खागंदेनी हो उसधर में सव ऋरिष्टों का स्थान है ॥८६॥ 
मू. ۹۱6۴166 तम. 
यप्षतवाबासस्तथान्येपाञ्वरक्षतो ॥ <० ॥ 


` ARARAT NEU 


मू. युचपसअमहापद्यौयुचतीमीदकाशिनी। IT 
__ भेणवतोयतकल्प्पेतेनबहं त्यज्ञ ॥ ४२ ॥ | 
|. और निस घरमे पद्म या महा पस्न रहताहो सौर सी मोदक >۱ 
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۳ 


काठ 


۱۲۹ ارس پات‎ झ्या ۶وہ‎ 
यु ۳ رح کم‎ ७ ۹ « / 
3 | और जहा पर्‌ जशख देवता जौर विना संगम के अख गल को 


ITO पूजने हो यहाँ भी तुम ज जाना ॥४३॥ 
मू 00377 असिड्महोत्तवाः। क्रि. | 
यन्तेपूष्वेव्देहे नत्वृतचग्ृहेचर ॥ ४ ॥ | 


۷ और जिस था में पुरवांरी या पदेशीलोग आकर उत्सव TAT रहें उस 
परमे मी न जाना ۷ ۰ 
र. 1۳1۹2۰۸۱۳۹ 
۱ تا‎ 
2 انی گنت‎ हवा से बंदे 128 जल से या घडा के जल से | 
॥ थि कपड़े के जल से या उस जल से जिसमें नाखून का पानी गिए हो 
जल सजी TOT स्नान करते हैं वहो तुम जाकर Eu 
मू. देशाचाएन्‌समयानजातिधर्मजपंहोममङ्गलेदे 
_ व्तेष्टि। सम्यक शीचंविधिवल्लोकवादान्‌ 
| पुस्रूक्याकुर्वेनोमाःस्नुतड:॥ ४६ ॥ 
री औरजो लोगदेश जोरकालके अनुसार जाचार्यबहार KELE Li 
भौरजप और होम ओर मंगल और देवताओं का पूजन जोर सम्यक्‌ पविवता और 
نس‎ करने हो उनलोगों को तुम से मय न होगा ॥९६५ 
सू- sR ضر‎ ७ 
` 711321875157 وھ یی‎ 7 
۱5 اس نس‎ चकारशा सन तोःपितरथा 
| F पडुःजजन्सनः ॥४७॥ ४७॥६७॥६७॥ ` 
| पी“ मार्काडेयजी कहने हैं कि हेऔ एमि इतनी वाने हहे रह करजहानी 
॥ ۹۳ AMG खाजाजुसारजगन मे रहेने लगा १९५ 0 
| REIT | || 
स ननामपञ्चाशोऽध्यायः। 0 | 


۳ ا 


`... ` ا‎ 0 छ) 7 
27 माफेश्डेय _ _ طز‎ <, 


9५५४-७८‏ اس 


2 
, eto “८८८८८८८ 


رت ےکار ناور رتست ای رما ا وی ۳۴ بو رو وس 72 
८ £:‏ یایاده و کک ی جیا ی کی Erle‏ 


॥००&‏ رو وو ت وتاب رما نکد من کون سس 
مب اکر قت ی رک را ہے را ر رما ی سے ا لو Ase,‏ 
ا ان بت ref‏ 
र‏ | ران میرکلا سم ںاسکی ریا ی ےرم وب کیره اور 
شک اور ps‏ سل Frit‏ ری معط زا 
۱ يس راما 7 لوک UC A ds‏ سے کے 
SPI gh CL 2,‏ رس ال رسک 4 ~ کی ناس کار وان 
| مل سے ور (४2८४५‏ رک 21 ८०02‏ ری مو (سو و تکس سے ات 
برو شتا LCL‏ | ادها جر تک اه ]رصاعم وا 
| اکا کا ال یکرو اکم ران رحا ہو - || Set‏ 
हट ॥‏ مرکا نی ارہ یکا کا۳ رس را 
TI EEE EE‏ 
STE)‏ رک کے وعو رت اود رتاو وکو ॥“- Lf.‏ اسان ८‏ 
टि LE 7‏ خی نا ےرت اچک ا بن س اکا کیا را =p‏ 
لے ८८1. || ۶ SO‏ روا य‏ یک و مت سول اور 
Cid‏ ورو کت روا | ک7 O टा 7४८८७‏ 
ہے SE‏ کل را ہریز اسردم کے وز ڑکا پیا ہے اا 
कट‏ | ارک ےکا ات اک را Cs Ee‏ مین سی و سے 
११४००० ८८ *‏ سرا رین vs‏ ررم رر ییا لی مو جب 
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کک مھت وج جو ٠۳۱ cht __ मा्भाडेय‏ 


1 
| روون با تو مین لر رد۵ لو ر اش ےسا ہے و یل رس سا تفر لو مروا ५‏ 
ہے / 
73 سس 7 ربا ہت او رسو Pg) FILES‏ 5( ا 


GG NT 11 £-‏ رم مر 
| 2 مرا سا Lol‏ را حو سے او رة سس وا کوک ورک ور 
A +۸‏ مک | 


| واا ورو سے | ررس اتا نسوس اورا درک سے و( ہے رس 


HET 
०८७५ سم وا 7 ف / ۔‎ Ps اکنا ”سم‎ ८“ 1 | 
رر‎ 0 नर | 
e یار سر‎ | 2 £ 86 FF رس چم ور و‎ 
RRS pr سن‎ hued र 5 نٹ 2 س رتا فا ~ 2 مور سد‎ ۳ EY 
> و ال سی را‎ श्र iis تھے کتک ازج کے سا تھے و‎ 
BE I, ¢ 1५ 7 | 
سس‎ FEE 2 1 و رل‎ 7 “ 7 
سے 27 2 ای‎ 4 ~ 2 7 
/ 7 72 / wa رت 7ں‎ (३ EGS من‎ 
- 7 23 E ۸ भी رگ سیم‎ 
1/2 ار روا سوا 0222 ال سٹک اواد و‎ - | 


یی سک TICS‏ 

£ Jere, CyB - pees CEL 
EPI ا کا رن ر نزحا ست کا ماد ترا‎ 

۱ 7/۳ 1020002 اور تست وک م | ور س دموا کے ره 

سا ورس چ | د رھ سے لورواو وا نے | و رگ سر موسا سے ار رت 

ADI] ۳4 247“‏ اور کرت سکس سا موس سب دص 

نتا کد ت Pg‏ او کہا لا مرت س زت ا ا 

مک موی درد وک را ہو ھا TANIA‏ 

| 722 ०८८४०८८०८८ RTT مرگ‎ ۳ 

مسج وکا ناس ८‏ |“ درد رست Cr‏ لام مو او راس ے د 


کے دو ارات مسیناکم ٹا درد و سس یکلام رم < 
24 ر 
SHER hg 7‏ سے ४‏ 


سات تر ۳4 و 
سان سا کا ولک ا کو ار زر ی ادر یں سح لوگ ر ہک را سے رک 

WN سم ۳ سح‎ by, ८८21० ہا‎ - (१४ وم دک و لا‎ “2५८ 
| VE ووو مین مع کے سس اع راکآ دیلک اکا‎ 
| 8 pA لو ی اور‎ Cr) Fes Cs 5) سان‎ ۱ 

| وت روص سا رس و ما ی ےر بن - ۳9۵ اسطرح ا دولج“ 

| تک Bp‏ عار او را راخ هرز 02 
chs / (25 “|‏ 4 | اوہ را او رھ نےنتے کی 

ह eg) er ५-२ । 
امہ او سرت روب او رشبھراو‎ “>>> leis, a 
7 vj 12:22: کے ا درسب مک ےکا رم ناس سے می وس‎ | 

| ا تکما او زاس ےکر لوا شع کر را نے سک اس کرد رور ی برت ار 
८५४‏ 7 چ تم 
1 22:12 بت او راسو وک ماص لو اور Orn‏ تا ५9‏ 
७८ “१४‏ اجا نآو س لرگ TE ROSE‏ 


نو > 


ھی بی واج 


GE IRE 


3 


चर 
a ope 


کے 


~ - 37 
। |"‏ رمان کا مر وا شس مات ماس مر نس اه + 
UUs ryt 1 :‏ ت7ج کیا इ‏ 
रर‏ ارف هن مسرت ربا ۱ ۲ 
Livia‏ سک رک مر لا (४‏ در هکم ای وا مه و اسر 1 
ا کر 3 
روتکو 7229 ST 13 pl able‏ 21 


८2.७४ ا انام اکا سوک دنت اس‎ El SEC 
: ارقت کیا اس رب %/ درد کی 0 بی‎ 
9 پا ی کی مو ورد هی جرمنع مو اکرب ج کیا‎ 

di ورس 2 - بب‎ AAT < IPI 


| نے ع رورس سا کرو 4 Rd Ci, PINON‏ او 
४‏ پر ४४‏ یح gst‏ س "یھ ديد 5 । els,‏ 


1 
کید رر ہش کے ےہ ھی ہو कक‏ . 


بش ریس So‏ 


.بب بب بج egara‏ 
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۱ ' : _۔ 

33 نوخ حا 0 | 
OE DTT‏ و رت سے را مه ७‏ 148 وش 22 

४८४६ 7 |‏ وا سرا رم ما را ادر टा”‏ | 7 

ih Es | من شا اور کر‎ LEPINE ن و وسا‎ | द 
ارما ارت‎ ४ SiS >> ما ورا × میں سے موک‎ 22 हि. 
را اع چپ رر‎ EE انا یل سب تما سی فو ت کے با‎ DOS डे 
| PANT ANA OO Bp Ft یں کم )یمسا‎ 7 


; ا و مت و سم FPO‏ سای وا مور نگ کے وت | و are‏ | و | ۱ 
۲ 0+010 1 شا رف ६ 2:४2‏ الاپ 7 


|“ کر وان رن ناک ےکک زر و نمیا را رو رحو ८४‏ ا ب کو 
رست ها مویکو خلت مو ہم وک حا نک تس مرا مو اورا ن با Lol‏ 


+ 


a 
rye کو لکرا‎ Lge حرصرت ا ضنے سی راسف کی اب‎ 


۰ 


न 


हु 2‏ کے داس مرن اور Bird‏ 341( ا سرا ن گول 
2८१ १ कडा‏ ان SLC‏ دک ود ما 1( ارم ।‏ 
7 نس رمیا ےھ ماب یکو کر لے ALS‏ 32021 


८9 FT‏ اور ss‏ سب سے وک ین اون کے اا (ادت 
WP EEC HOT HERS 7‏ -۸۰ 0 رها 
cs‏ ای ج ہو عرو رس سے کی رس اک اع جو نک تا 
DAO‏ ان ولا مر )۶ کس و وی و ۱ 
210s‏ مج کے ضا وا فا نایا ٣وا‏ یک ار حوع رابت نا نون م نو 
پارو it‏ را ورم یٹ اس ےکا برا - १०‏ اور ران ی ۱ 
Ey‏ .2 نے سی برک واا EWES‏ رن د ۷۱ | 
Ee FF 0008 ~‏ سے اتکی “1७ OPES‏ 
۱ کی د راز کے ار باک نار ام کر 000+" سے کل ورور 
Ee‏ ~$ ا ولک سسکا رک موا کرت من اد رح و طا روا من من ١‏ 
PINE‏ اکم اورمررت سےا نین ین ادر کسی سے راو ।‏ 


es 007‏ 
اہ کی لت یں 


۳ माझा. डग पुर राः سی جا زم ار‎ १ 
१३५1७०७ ۷ मारएइय 3 ۴ 7 


66 ,12 سے وک gf ०४४४५ TE‏ ارچ سک ول رر ا ® ) 1۹ 


|> CEs یک‎ 
| 


دج سک esl ७.५८‏ او رورت اورلوڑ جاک رسک الم تاو لت عو Cy‏ 
رز GPT Voi‏ رین تست وای کا PIF‏ یدن رای 
ا 0 اش رما نا ८,‏ راو سوا ६०८७,‏ کے م راہ 
دج سگرن تک دا دا لگ سن مر او Ls‏ ون 3و 
نے مت sR NEN‏ مرن دا ناب انا ~ AHA‏ 
ان بزح لوک ون او را شم اب 3 ولو HLL‏ 
2 با مو و ا کی ع رکا e‏ وه ا A‏ ۳ 
| الو اورت واس ورد یری ات “27४0 EE)‏ 7۸ 1 
by ॥‏ کے ا ट्रक!‏ | مه اور مش دنا او سے( ر کموک لھا ١ ८४५४‏ 
۳ ارا تالت ا او مق وا क्ष‏ لا 
६‏ 1 و او کسر ناورم RO 4८०८-०० IY)‏ موی اور (226६‏ | 1 
४८०४८८४ |‏ رضے ون ١ے‏ و 22 - „ gh‏ 
Eons lpg 1‏ مرا راصنا 2 ۱ 
AEE 20 dt ७, Ei RHE PIO‏ ۱ 
STB,‏ ۱ 
لاتا ت مک لااو رھ من i: ८४:०७ (४४४४:‏ 
| نے اور ےکن سن لت رت موت او یتید ۵ ۶وی دا SSE‏ | 7۳ 
۳ 7 نا (८7८४ 2४,‏ ۔ نے اھ Sy‏ ناوریا اورم کک 
RG ||‏ رتا र‏ کے ای اوت ”7 ८‏ 727 بھی i,‏ 
۳ ما SPN‏ انان ات اور بسن روسب یل ود تا ۳2 
टप | ۳‏ وم ہرک SEP!‏ مرا وس 
igs‏ اکن عاو ےی £ 


~ 


۰ 


PTFE १ ۱‏ لام سے ون اس 1 LO‏ اریت بک یما ہے کر पु‏ 


८) क 
0222 یئن‎ पूगाः ' 1 
॥ ARNOT PY) ۸۸ - AT A ८2०८४ تو رگد م ٹل رل وا‎ 


سا یا اس وله تن رها !اس اون 
رسک طب کی و ال rE‏ 7 مرن اد 7 
کاک ارا وق ترت اورت معطب چراغ دور متا ہو انس یکا | 
اے ری - اکر تی لاخ शर | 670727०८५2०/(‏ 
IDOI‏ هس رس وہ مرن وا نکی یا ۸۳ 2 | 


अ, 


9 ررا درت بان دان دمو کوب مو اب سکم نک ا ریما ر 
अट‏ رتراچ اکم ८८०८4०‏ 


کر مو او رو اع کے کر १४०४‏ دی کے مرن ست ارس ८०‏ | .2 
EA CIN i,‏ ارو و ون SEEN‏ اورا اویش را 
lid Er:‏ ت ۲ کی مون اسنے تس اک روصل شا کا | انم 


ارک کال سا Os Cig)‏ ورک فو 
०,२०२ ०००७‏ سک کے مس وا کرام سے ر کک یک ارتا 
ررس لمر یلاع ار رد تک سا ر (०८७४६‏ | 
نک ت یتست روط هلب ر ی مون یسب تھا rb‏ 
ED 0010 HEA?‏ 
ری کون رال تع ی دیوش ४०७८-८४-८८‏ 
Eel‏ تان را یه 1000001 | 
SEEN CA Od‏ - یی رس تالا | 
او اور راس کا SII Gest ५| - ४?‏ | 
متا مر اس ال یل کے سا و را य FEE! १४-०८‏ 12 | 
مو رک )ای زاون یل او روت ا ہر انعا _ | ॥‏ 
SATAY)‏ سر ور نوم رش ولپ مرن دنه | 
گر ७४८‏ ۔ ام ۱ء ر کین مس پوس یکو ک) مون اور درو و موه ۱ ay‏ 


प प्या | 11۳31۳5 पणान سک‎ 


7 


Cr ४४१) |‏ رج 
Serpe ide ARP INIT |‏ :52( 


للا کشا سن رس ےکی عط 


۲ माकेष्डेय उचाच॥ و 87ووی‎ 8 
577777: जाता कले ۴چ‎ 
या मृती चाएडाल ۱۷۹۱ 


नहुदै जो कलि की खी मे ऋतुकाल में चाएडाल के दर्शन से उत्पन्न हुई थी ९९ 
मू. तथारपत्यान्यमवनजगद्मापीनिषोडश।ज ` 
शेकुमाणाः्कम्याश्चवतथाहावतिभीषणा:॥ २॥ 


` टी उमौ खी से दुःसह. को आढ पुच जोर जार च्यत्यन्त भयाचनी पुत्री उस 


न हुड नो सकल्‌ ससार.भे असिड 3 आङ्ग हे ॥२॥ - || 
मू. दन्ताश छिस्तयोक्तिश्चपरिवर्नसाथापर। अ । 
क रुशङृनिश्चैवगाउपान्तःनिश्तथा)३॥ | ٩ 


न्याब्यान्यास्तथेवाषीतासोनामानिमेश्रए॥४॥ || छे 


ری شک عا ل ان او سرا را درا ७‏ ذا تک دخ رات مرا رب اورم ے2 


لف اشن ای وت رس ےک رھبا Eo‏ رر تہ" 


. | फिर माकेएडेयजी कहतेहें कि हे AE दुःसह की सी निम्मा 


. |री-. उन पुत्रो के नामये हे :وج‎ १ तथोक्ति२ परि 
` चषक ४ शकुनी ५ गणड ध्रान्तरति ६ ॥३॥ ` ا وو‎ 


| गव्मेहासस्पहाचान्यःकुमारास्ततनयास्तयोःक. || |, 


| Tî हा» स्स्यहा ८ ۹ आगे RATT के नाम | 
۰ सु ۱ पवे کا‎ | ८ ) 
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۱ 


ک2 ۹ کی / ۱ 
0007 تیووس مب سی 


8۳۶5875777۵6۷۳ । स्वः 
| | यंहारकरीचैवयामही ५॥ | 
“| गी. नियोजिका ९ विरेधिनी २ स्वय a rire وچ‎ 
ار‎ रिका 4 ۰ ۱ | 
مور‎ | 
देवए्यश्भीनाम्तीकन्यालोकभयादहा॥६॥ 
ARIUS बीज हराउ ये दोनों अत्यन्त भयकुरी हुईं 3 आट 
री विद्वेविशी ८ जो संसार को बहुत डरदेती हि ۶ 
577ص‎ 0۳۰۳۳-87۰۳7۳ 
30137111217161۳8 ۱۷ ۱ 
۵ हे द्विजसत्तम इन सब के TF ओर सब के दोष EA का यन्न 
۱ हूँ सुनौ पहिले AA TUT नान्त कहता हूँ 1०१ 
ال‎ मू. रन्नारूछिःअस्तानांयालानीद्‌शनस्थिनः। 
8)4 

| |री- कि दन्ताकष्टि तो लडकों के दों तपर जाकर रात रो किटकिराना है कि 
| 13 सबब से बहो पर्‌ दुःसह भी माता हे ۱۱ 

|| मिं. RAA AT: IN 
| | ARRAN २ ॥ 

| री. उसकी यह यत्न करे झि जब लड़का सोजावे तो उसके दान परर 
۳۳۲۲ तिल करं सरसो छिड्फ दे ॥६॥ | 
4 ۳ सुवर्जसोषधी 13-881 

|| . उष्ट्रफाएटकसड्घास्थिलीसबसबिधारत्‌॥१०। . 
۳ या सुन्दर ज्ोषधिमो 3-۱۹. 
| का पाठ कशाने या ऊंट याग्रेंडा की हड्डी लड़के के.गले में बाधरे खरे... 
ر‎ शिग अर्थात्रेशनीवख ہم‎ | , 


۳ । 1 
nme टापा ہے‎ 5 3 ' 


م 


یر 
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ITT जि. : 7 i‏ یں 
FEIT HOY‏ تن 


| 


0 728 انان‎ पन درد وس ا وم‎ द्वन फः 
न IE ۱۷ ۳۳ ایا 1 تس‎ स्थर 05 यून 2 
0۷ > स 8 थ्‌ १५ 8 0007. ؤ0‎ ۵ ۳۹ द 5 dt 2 


भ शुभे ES 2 EAE चठ ہو وی وت کے سی‎ 3 
7013071166311 
री" और जो लड़का हर घडी हुथा बोलता रंहे तो रुसझना जाहिये 
वह तथोक्ति के दोष ऐ बोलना है ॥ ९९॥ ۱ १ 
۲ ندرا می اع سای‎ 
: २.३ गजे a. A و کہ نت‎ 
211331711: ۱۱٣٠۱ 
उसके छुड़ाने 2376 डद्धि मानो को चाहिये कि हर समय 7 
और अमङ्गल के देनेवाले जो करि हैं उनका जप या जना? 
भ॑गवान्‌ का नाम उच्चारण وید‎ ॥ १२॥ | 
۲ OURAN । अन्यम 
वभपरनगर्भीनसरेदपरिक्नेयन्‌॥ ९३ ॥ 
री- और चराचर के गुरू जो जाजी है उनमा पूजन फो मीर निस 
जो यच हों उनका भीपूजन करे तो नशोकि का दोष बर्ग हि 
जरजा दूसरेका ग दूसेरेके गभे भे सकने से असन्न होता है ॥९३॥ || 
सू. रतिमाप्नोतिवास्यञ्चषि व झषोरम्यरेवयन्‌। परि 
#9 1۳۲35۴۹۲۹۹۱ ५४ ॥ || 
تس‎ उन 3977777۵۹۹ नाम fT | 
| इए होने 3 वास i E उस स्वीपर छिड॒कदे ॥१४॥ । 
7 सक्षोचगचनमैश्वरसोकु नीततलविन्‌। सन्य | 
یئ بش شسہ‎ ॥ १३५ ॥ | 
7 मच का जप कराकर रक्षा करे जोर चोथा भङ्ग 
„ह वह मनुष्यो क आङ्ग में वायु के समान पेठ जाता है जिसे || 


नाड] काका |‏ ہت سنستے 


| ___रिपश्षिसंस्थोःन्यःरवारे तसगतोऽपिवा॥१६॥ | | 


ند اد 
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۳ 2 اڈ‎ ٠ 
TOA SUR. - کک‎ 


और पोचवा जो ज्ञकुन नाम है वह काग इत्पादिय‏ یج 
आकाश में काता है ५९६५‏ 17۹9 77 

बू: शुनाशुमञ्चकृशसेःकुमारेत््योजनी निते । न: 
۱ जापिदृष्टेयाक्षेप:प्रास्भत्याग एक्‍्च ۱۰ زر‎ 

रैः यानी मनुष्यो के शुभाशुभ कागको बतलाताहै उसके बोलनेरे 
12 (यानी TTT दोलंने के वक्त) जो काम करते हो उसके 
इ है और किसी काम का आरम्म भी उस समय न करें ॥९७१ : 
| शू: शुभेदततरसाय्यमितियाहमजापतिः। गएडा: | 

RAAT و‎ दिजोजञम ॥ ९८ ॥ 


गै. और जव शुभ बोले नो काम जल्द सिद्ध होता है यह बात TT 


Eî 
اک‎ 


| |पि की कही हुई है और छठयो गाड प्रान्तरति जो दुःसह का युव है व 

रन KSI TET योग में सुङ्चे के TEA तक रहता है ۱۱۳ | 

॥ || |स्‌- 5۲۹91 . 
۱-0011 ۱پ‎ 1 

हीः > |‏ از 

| | शासण को आजीनीद से और झूल नश्चके शान्त करने से ॥१६ ॥ 

۱ रु. ۷5۹5312011515193: ہج‎ - 


۱ FÎT 7+ शास्ते दशन ॥ २० ۱ 

|| प. और गऊ के و همه‎ 
|स का जो ग्रह हे उसके पूजन करने से और شس‎ 
| | करने से और हथियारों के रेखने से ॥२०॥ 7 
۱ यान । गर्भ 
|| स्तीणांनथाःन्यस्नुफलनाशोतुरासंशः॥२॥ | 
| ~ और उससे (र्यत राले) जे उस न करने सेउसकी 


| مویہ هو 
न्ति हो जानी है ओर 73 जम्म होने का रेप भी...‏ ات 
जाना है और दुःसह का 0> पुच जो गर्महा नाम है वह‏ پا 
सियो के गर्से को नाझ कर देता है उसका रूस भयानक है ॥‏ 
|| وت ।सू- तस्यरक्षापदाकाय्योनि‏ 
REARS‏ | 
उसका रोष छुड़ाने के वाले सदा पवित्र रहना चाहिये‏ .ها 
सिड मन्त्र लिसवाकर धारण करना चाहिये जोर AT मो.‏ 
ला उस गर्भवती के गले में रखना चाहिये ॥२२॥ 1‏ 
मू. 2129029 तथेव‏ 
सस्यहावान्यःसस्यर्डिसुपहन्तियः॥ २३ । ۲‏ 
री. और पवित्र घर में उस को रहना चाहिये ओर दान इत्यादि [मा‏ 
स से कणना चाहिये और दुःसह का आठवां लड़का जिका | [के‏ 


یٹ ee‏ رات 


7۳۳۲ है वह थन की हडि में विश्व डालता है ॥२३॥ || F 


1۱1:011 
10121177135152۹9 २७ र 


चौकेड दे ज़ोर उसभ 7 स्पर्श करा E&I ۱3۹۷ | ! भर 
भ्‌ः 
दारपरद्व्यहरणरिपुमानवान्‌ ॥ २५ ॥ | 
टी- या सेत के बाहर बलिदान रुरेया चन्द्रमा पा जल का स्लो! 0 


ए करने में मनुष्यों को ॥२४॥ 


की अथम कन्या سی جا‎ 
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उसकी रक्षा के बाले पुणना जूता 777‏ و 


۶ बहिवेलिप्रदानाचसो मास्बुपरिकीसेनात।पः 


۱ | पाढ कर देने. और जो दूसरे की स्त्रीमा दूसरे का धन इत्यादि 


` | भूः नियोजयनिवेवान्यान्कन्यासावनियोनिका। 1 
| आ سس سر‎ हो 


۱ | ۱ و ۱ و و 
॥ “५८८८-०८ 7۳۲ ۱ |‏ 


| उसकी शान्ति के आसने पवित्र स्तोत्र पाठ करचे रे | 
जोर्‌ 5 A کی کے‎ पाट करावे 4285 

| क्रोध भोर लोभारिऊ को छोंड दे॥२६॥ ۱ 7 ۱ ۱ 
|. | नेयाजयतिमामेषुविरोधाचविवन्नेनं। आङ्गः | 
` शोन्येन मसेन वाडिनोवानियोजिका ॥२०॥ 
٠۶ जर सममे कि नियोनिका इनबातो में मरन करने है 

3580: । | 
वास्ते विरोध चातो को छोड दे यदि कोदे गाली भी रे या मारे तै 


र्‌ 'मारदिलाती है इसनास्ने ज्ञानीलोगों को चाहिये कि इसके बश मेंड | 


§ और ज्ञानियों को सममन चाहिये कि नियोजिका की करी है| 
| र भोर दुःसह की दूसरी लडकी जिसका नाम ۵۳ہ‎ वह स्त्री पुर्या की 
| | त्यन्त औीत्ि में भी विरोथ रुरादेती بعد‎ | ۱ 
iS रश्यो सावर्शिकेश्वेया । वि-. 
Oo 1, कु तवलि कम्मएा॥३०॥ |. 
|| 3 भाई बन्धु a पिता पुत्र इत्यादि.मे भी बियेध रूरदेतोंहे।. 
آ0‎ उसकी शान्ति के वास्ते बलि कर्म्मोदिक सरना चाहिये ॥३०६ “१ 
| ` तथातिवाटतरुनाच्डाखावारनिषेषणान्‌।धाः 
|| नंखलाहहदीश्यःपयः्सर्पिस्तथापण३३९॥ ` 

` इसीलरह मगडो से अलग रहकर गाखोत्ता पवित्र क्रियाणोओ 


ہس ہے سے = 


D ~ 3 


शे CLR امیر‎ 
अन्न जोर गऊ से दूध और दूध में रा थी ॥ 1 
۱۱ । सो 
|.  स्वमहारिक तुत्कासदान्तधोनतन्यगे॥ کپ‎ | | 
अ जर दूव्यादिक का हाण ररे ऋद्धि और सिद्धि झा हरण कस 
है उसका नाम खयं हारिकरी है वह و‎ ॥ ३२||. ' 
मू. महानसाटडेसिडमजागरस्थिततथा।परि 
विश्यमाएान्चस दासाइ मुंडे चभुञ्ज्ञता॥३३॥ ` | |; 
टीः पोर रसोई या घरमें अवेश करके अन्न को सिड नहीं होनेदेवी | 
और खाने वाले के साथ MT खाती है ॥३३॥ 
मू. उच्छेषशंमनुष्याहांहरन्त्यम्यन्च दुहेरा। कम्मी 
_ न्तागारशालम्यःसिडडिंहरतिदिज ۱ 3 
- री. RRA जिस घरमे भच की राशिमे से जो कोई | 
1 तो उसके अन्न को भी हरण करती हे मर निसधर में कोई अच्छी 
रो नहुआ हो उस घरकी उडि और सिद्धि को हरण करलेती है ۳ || 
मू. AeA | 
| श्वतिलाचेलंसुरागारानधा सुरं ॥ २९ ॥. | | 
1 और गऊ ओर स्त्री के तन में से दूध ओर दही में से थी गे री. 
तिल में से तेल ओर मदिरा की भट्टी में से मदिरा हरलेती है ॥३ | 
रंगंकुसुम्भकादीनोकाण्यीसात्सूचमेकचा . | 
स्वय हारिकानाम हर त्यविरनं दिज्ञ ॥ ३६॥ | 
` और कुसुम में से रंग झर कपास में ऐे و‎ हे दि वई) 
सय द्वारिका ' हरण करलेती है ॥३६॥  _ ۱ 
म्‌. कुय्याँच्छिरिणिडनांइन्देरशषाथेझनिमाखिय। 


रसाश्चेवशृहेलेस्यायज्यीचसोष्मनातथा ۱3۰‏ کت 
रो. इसकी रक्षा के वास्ने थरमे एक स्त्री और गो मोर नाम‏ | 


{ SF 
FPSO जि ما سا و سم! سے وی واه وه سس‎ 


Sty 
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3 و 2 یں ر 1 سر 3 

1 ہاب مر‎ 5८८7 9و2 سوہ‎ 1 १४३ 
اہ‎ e ८ णाय ५ 

| ۲۳۱۲۱۹۹۲ चाहिये یی در‎ न पतै. |, 


बू. होमा 137۳۳77۱۸۵7 । का. 
| 3 ARTETA कषस و‎ 3 
۱۳ और होम करे औए देवों को 2167 भूप दे और उसी | 
| [ग्नि की भस्म दूध इत्यादि से बेन में 3 کن‎ 
` |नपर मे इसी से वह दोष मिर जाना है ॥३८॥ 
۶ م۰۱۹6‎ | 
१७ लितुवामाना यामएीताठु कन्यका ॥ ३४ ॥ | । 
- |थ- AR 5 की لت‎ कन्या जिसका नाम आमणी دج‎ 
. स्थान निवासी पुरुषों में अवेश करके उद्देख करती EES 
“RI he ते 13 वीत > पे 
TT पे शा. 
f |, सनेशयनेचोच्योयत्रास्तेसतुमानय:॥8 ० ॥ 
۳ इसकी रक्षा केवाले जहार वह मनुव्य रहता हो सडे स 
| सन ۲ बिद्यावनपर स्वत सरसों ङ्िटिकादे ॥४०॥ । 
| चिन्नयेचनरपापामानेषादु्चेतना माम्‌ | । 
۱ ल 7٦ ۱ | 
है! और उसको अपने चिन में विचार करना चाहियेकिमुकै ` 
` | (“मणी पापात्मा हैणन्‌ करी है ओरबारम्बार ملس موس‎ 


७ 


۲ खणांपुष्यंहरत्यून्याप्ररनंसातुकन्यका। य 
|. यप्ररनंतानेयारो:सहाकऋतुहारिका॥४२॥. | | 
1 ` भर डुःसह की पाचवी लड़की जिसका नाम आनु हारिका है. 
1 ۳۹3 की जतु (मासिङ र्म्म) को हरण करती है ص۹‎ 5 
॥ उ ا یو را‎ नंदी. 
0. _ पङ्गभखानेषुहःपर्नतठशन्तये ॥४३॥ | 
مسج‎ कंगाल उ 3 0 याब 
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५40 080 कक. ७...) ھے۔‎ की 
وق‎ : 0 ES... 


८ Eh 


वि... tnt, aa 
ह ۱ ४ TSN HZ IN 


या पर्ैतों के نچ‎ मे या नरी के शगम ۱ सितीरे 


य कुएड में स्वान कराबे ۶۵ 5 
۱ | ۹0۹088046101 - वि 
72331:4011 ॥ ५५॥ 
la औरहे दिज मन्च सोर तल के जननेगले लोगों को चाहिये किड 
त قب‎ में प्रातःकाल 9 करावे जोर चिकित्सा जामनेचाले 7 
چیا‎ शास्त्राक अच्छी मोषधि दिलाकर उसका रोष ہے‎ ۷۷ 
|मू- स्मृतीच्चापहस्यन्याखीएंणस्मतिहारिकावि || 
۱۹۰ ی‎ `. 
री. और दुःसह की छठी कन्या निसका नाम स्तिहण हे बद्‌ हि|| 
جا‎ की बुडि को हण करती है इसकी शान्ति के वास्ले प 


नों में उस खी को रहना चाहिये ॥ ४९५. ا‎ 


५ 
3 5 
1 ۰ 
iy ۹ 
ह. ٠ 
٦ 
۱ 
1 


जप और मौ कर तित 


RE BORN ८ 


क 2 ۳ 0 ifs ۰ ८५ 7 1 A ति > छ: 3 
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नरम नरक । | _मार्कएडयपुरण-ज्ि-र | ۱‏ شد 
अष्ट‏ یبال ماف مس ۲ 
त्यानिते वानामानि मेषु ॥ ४६ ॥‏ 87 | 


थी: سک‎ यहतो ड्र के लड़के ओर लड़कियों का रत्ताः 
|न तुमसे कहा उपब उन کی‎ और लड़किशों के जो शड़तीस 


१४५ 


| 3 3 چ‎ उनके नाम कहता 3 सुनौ ॥४६॥ 
गू. दन्तारुष्टेभूतकन्यादिजव्याकलहानया अः | |) 

| | 0303866317713۳7۵ | १० ॥ ۱ 

| |/ ۵۵۴۰۵ कन्या हैं एक विजल्या दूसरी कलहा जो मः 

| युष्यो को झूट जोर आपमान और दुष्ट बात्तो में दत्त कराती है उः ` | 

खा RNR दोष के शान्ति केवास्ते ॥ ५७५ ` ह 

|| मू. तामेवचिन्तये आज्ञः्रयतश्चणहीमवेत्‌। कः | 

| | लहाकलहगेहेकरोत्यविरतंडणाम्‌॥ १९ ॥ 

। री: RATA चाहिये कि बिजल्या का ध्यान करें शर बह 

1 कलहा जो मनुष्यों के घर में सदेन लड़ाई कणती है ॥५१॥ 

7 मू. कुटुस्वनाशहेनु:सातेअगान्तिनिणमय। द्‌ 

| | व्योडुणन्मधुटतसीणक्तानवनिरुम्मेणाश्ा |. 
۱ | “ और وچ‎ के नाश का कारण बही हे उसकी शान्ति के वाले इ 

1 बिके پت‎ ओर थी मोर दूध के बलि ۷۷۵۱ 

باعل لات 31 یھ ا 8 

तानामादभिः साइंवालका नान्तुशन्तये।४३। ` 

॥ (री: जाग्नि मे होम करे जोर सरं RA MAT कीर्तन 

॥ पान) नामोच्चारण करे और सूतो का एजन कीर्चन मातृ गएकै सा! 

ا 8 


2 ; मार्काडिय पुणएमि-२. STATA 
री. और कहे कि भेर विद्या अर तय और संयम और यम मोर 3 
के लाभ में जापलोग हमारी रक्षा सदा करें ۷۱ 
मू-. RATATAT IT 
2100310911۴101 
री: और यधायोग्य وو‎ होकर कृष्णा गौर यातुधान इत्यादि | 


سے 


और जोर गण हे वे सब मेरी पूजा को ग्रहण करके 2 Pe 


प्र शीघ्र सन्तुष्ट होकर सदा ۲ करे ۱ 


` पातकजंसेयच्चान्य दिन्ञकारशां ا۱۱‎ 
री- और तुष्ट होकर सम्पूर्ण पाप یھ‎ इत्यादि महा पाती. 


॥‏ ٭پ 


. पर ۹ रहेँ 9 ۱ سب‎ 
मू. 7 ۱۹17 ٣۶ 
۱ aU RTT ۱4۶۸ ال‎ |||. 


शै- और आ महादेवजी फे साद से सब कोई इन लड़को फेज टं 


یس اون FR‏ 3 


|कों से سب‎ जो है कष्ट जोर और भी ओ विश्न रे कारण हैं उन ۱ 
. सब को नाश कणे ॥३७॥ ` ॥ |S 


2 ن‎ RTT _ لا .۔‎ 
| | बालातु रच 11 EE Ei HAT یل‎ ॥ | 
१. वे सब मेरे शीर के आरेग्में और 7116 

| शोर वास क्षेर रूह मोर्त इन सबकी सदा राकी १६७५ । 
मू. MM ATAU 41831 60318991601 | 
وت .727ج‎ । 

१. उर चन्दूमा- वरदा समुद جت[‎ वायुः स्मि मे 4 भेर]. 


रक्षा गो सर हे दिल AF का पुत्र 0 नाम हुक्षा बह ताः| . 
te | 


3 रक्ष पर TTT है ॥ ६९॥ 
شا ما وی اسان‎ एरि 
|. वैतुनोहीतुदिक्षपविकती ॥ ६२ ॥ 
A हे जझन्‌ वृह ہہ‎ निस ही क आर मे उ 
लड़कों को बहुत FT مج‎ के दो बुत हे 
एक का बाम विरूस दूर का नाम विकृत है” 1६2५ 
231330118131311 चिश्वयी । युः 
| ` 'निएयाःपरिकतन्तीङृरुतःपादपादिषु॥ الج‎ 
॥ |श- FFF रक्ष के. अपर जोर परिसामानी साडे शोर कोठा और 
| रदी इत्यादि जलाथ में रहते हे भ अन्यस्थानों में भी 
हैं और गर्भी स्त्री के-दुखदापो होते है ॥ El 
मू 60177 
BSAA ॥ ६७ न 3 
| री हे हुक जो eî डन स्थानो में घूमती फिरती है उसकेग . . 
۲ शे कह संल दग ह इससे गञ्मिशी खी को रक्षा में ओर को। 
पर आर HOTT किनारे पर ॥६४॥ 
ल 81 


x“ 


AIO | :‏ | تم زب 
और खाई में जाना न चाहिये और अडक का पुत्री ३‏ 2 
नाम है ॥ EN‏ 
मू. सोस्यिमज्ञायतः्युसांवलमत्यजितात्मनां 4‏ 
धै ॥‏ 77311041-1 
र |‏ ہچ यै. चह आजिताका पुर्यो के चर्बी और हंडी‏ 
जोर‏ ہت उनके बलं को सानो हे और बाज़ और‏ 
चोर oA ये पुत्र ॥६६॥‏ 2۲5 0 
गु. अवागश ङःन्‌ः पन्दजगृहुरनान्चुरासुरः। शयः‏ 
21910 [چ 7‏ ۹.10301011 
| پیہچچھی दी. पोच शकुनी के पेरा हुने इन्हों को देवता शेर‏ 
| | )سض यानी ۳۲ याज को TAA औरकाग को काल ने लिया‏ 
|मूः SAREE ORE 3138 ۷3‏ 
E ॥‏ 21777:075۹ 


री” और उल्लू जो مه‎ भयावने हे उसकी وج‎ ने र्या जै 1 
को आधिने और कबूनर को यमराज ने रखा اکر‎ ۱۱ 
سب وت ست شاک‎ 


च्यीनादयोयस्पनिलीयेयू:शिर्पथ॥ ६६ ॥ 


बाज बगेर पाँचौ पक्षी निस्के घर पर शाशिर पर जेठे: तो ॥ ६४ - 
मू. ۶8+71 EON 216377 गरि | 
प्स्तिरेनेषतेइ्वीडनियेशनं ॥ ७० ॥ 


परम बच्चा दे या TAT लंगावें तो ॥७०॥ २ 


1 72 लागा के बोलने से आरती पाप करने کچ‎ होने हैं दबा | 


द 9 बढ पुरुष अपनी रक्षा ले वास्ते हे ہو ت‎ ननि RANG 0" 
- : गू. 37 


नु ۳ 7 
۴ عم‎ त 3 7 ۱ 
17 ५८८८०” و‎ 7] 137 11۳۲ जि २७८ 
۶ تسیب کے‎ मनप्य SN و‎ जसे 2 1 ۳ 8 ia 
टी. तो उप ۲1377 दे धरण कतार भी नि 


و 
2 


ते करनाचाहिये जार हे दिज बाज या 
: | विष्टःकथ येरन्तवसतातबयेश्मनि । $ टङ्क 

| ۱02981۱523۵ ॥ ७२ ॥ 
ا‎ तो जान्ना कि उस घरबास का नाश वनलाना 
उस घरको छांडद या उसकी शान्ति करै ॥ ७२ 

मू. ا حا تاب‎ I7 
۲۰ 9۹07-18317111187 ॥७३ ॥ 
री. ओर स्वम मे भी कबूतर को रेखना खुश हें आऔर गएडमान्त 
' रति के पुच हैं ۱ 
. सोएरजस्यवस्थानतेवीकालोचमेग्रुए।क | 
. RATTAN ।: 
< | ۳۴۲8۳9٥۰۲۶۲8 रजस्थान में रहते हैं उनके वक्त सुनो फि ऋतु ही 
भ . हिने के दिन से चौथे दिन नक़ पहिला लडराउसगें रहता है और 
| OW चिथोदशी के दिन उसमे रहता है ۷۷ | 

। मू: एकारशनधिवान्यदपत्यंतस्यवेरिने। अन्य 
|. ट्नामिगमनेश्ाइटनेतथापरे ॥७४॥ ` 
309 री जोर नीसण एकादशी के 8 SIRÎ चौथा दिन में TQ के समय 
ध , हि रहता है जोर योर्वा राड भर -दान जे दिन उस स्नस्यान में रहता है^११॥ 
| 3 "0316-7 

| गर्भेहन्तुःुनोवि ی ی‎ रे 
3 


o ہے‎ परी के दिन रजस्थान में ۹ सो 


مد 


९५०. ` و کے اط .. جم عق‎ 
अप اقا‎ BET ५ क: ۶ 
यू. 3871121711371518 7:۹7 | व 

तेवोहना तस्याः सप्पेमाइंककच्छपी:॥७०७॥ || 2 
2 रह विश्व ची TAY ےو‎ सगर्भ को खाजाता हे 3 | 
7 गर्भको खाकर मोह याजी साया करदेती हे सि जिसके 7 2 
کا‎ 


सपोरगेडक ओर وہ‎ उत्‌ गर्म से पेरा होना है १७७ 
सू. सरीदपाशिचान्यानिदुऐपनथवापुन; ۹٦ 
سا باس نا‎ योसम शनुवानामसंयती॥७० 
दी: Tl کو‎ यानी TÊR या बहुनेरे नाग पेरा होते है याउ 
सुगम झो पीस खानी FFT TOA है हे 7 गव्गिणी स्त्री को ) 
महीने देक मास न खाना बाः पे चीरे अपसंयम रहना भी चाहिये 
FIR ओ गर्भिणी मोस खाती हे या असंयम रहती है ॥७च॥ | 


शानकरभूनिशसुत्तरियविव ज्नितो ॥७९ ॥ 


[ती है या उराई शा ज्ञमीन पर सोनी है या नरन यानी गे। 
ती و‎ ISIE 5 
5 


CEG GLEE छुदकोनामनामतः॥ ०० ॥ 


गही से टूर रहना चाहिये हि गुनि सस्यहा के एक पुन झुट्क नाम हुआ می‎ | 


۹01846) रम्भेसुत प्रीयपतेचय ;॥ ८ ९॥ 


[oe 
ग्र डच्यच्छमाञयार्‌तरावथवातिचनुष्पथ । शम 
1 


۱ 1 या रने को रक्ष की छया में पा चोबटी या बिबरी या सग्र॥ | 
रह 


. |: या आधीसत को सेगीहे उन स्त्रियों के गर्व में बह मोहनी | | 
37 झरजाती है TT TO खी की इन चानों ۲ | 


म | म्‌. सस्पडिससदादन्तिलब्वास्त्रष्टएुप्वतत्‌ । 


3 ` CC-O. Gurukül Kangri Coll Digitize 2 he eGangotri Gyaan Kosha 
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1 
द सुद्यमाना स 


उनी के टर ین‎ रहता है उसकी दिखाई रेती है ॥ ८६. | کر‎ 


1 7 चोया जाता है ॥ ८२॥ 

۱۲ ARNEY | 

_ त्कस्पःसुग्रश्स्तेदिने) म्यस्य निशाकर ॥६२॥ 

| 3 उसके ۲۲۱۹ उस जाय दार में जवेश करता हे इत. 
|| वाल 1 0 साइत में चन्टूमाका पूजन करके ol 
را‎ नि: 

|| |  योजिकेतियाकन्यादुःस हस्यमयो दिद 

|| री. हमे भर सन्तुष्ट और कलवान होकर खेन बोना चाहिये जोर 
8 

3 


۱ 306+7 कन्या दुःसह की निपको भे वीन करचुका हूं ॥ ८६ 1 
٠٦٦ب‎ 273۹7۹77-۰۱٣ 
| चान्सत्‌प्रमत्तीुनवानाय्येसतुताःसदा॥८४॥ 
` || री: उसके चार कन्या हुई पहिली का नाम मचा दूसरी का उन्मन्ता 
|| [परी का TFT चोथी का नवा नाम FT इन चारों का ओ घी 
|| हैं उसका کہ‎ नाम کش و روم‎ 
|| मू. समाविशन्तिनाशायचोदयन्विर्दारण अः 
||| ` अरम्मधम्गीरूसेएका मज्य|कामरूपिए[॥5॥ | 
॥ री- कोकि बह मनुष्यों के शरीर में वेश करके उसके اخ‎ | 
| 


کچھ ے۔ ‏ 


| TA धर्म्म से कुडा कर च्यघम्म में ٭٭٭‎ हे और इच्छा र 
| |हित पुष्प के मन में इच्छा पैदा करती है ١ 
रै. अनर्थचायरूयेशमोश्षज्चामोक्षरूपिए। 
007٤7 

۱۳ जोर अर्थरूप को अनर्थ में और मोक्ष को و‎ | 
` | पानी چک‎ को आमुक्ति में फंसाती है ART . 


تقاط کر مین 


| 
न Ak तीसरे का नाम तमप्रछादक है و‎ | | | 
| 
۱ 


ما 


o 7 


aN शोर AT और शूलर में होता है کی‎ 
मू. घाताविधवोश्वकलियेत्रकालिनदीयंते RE 
31771317076 ड्ि'भिजेल :3ہ‎ ۱ 
۳ जिस झर मे धाता और विधाता की बलि दिये चिना मनुम्म भोजन | 
है उस भोजन के साथ मनुष्य के शरीर में अवेश करती हैं ت١ا‎ 


सू. नवनारीपुसक्ता न्तिक्ता सा माश्चमि गायते ।कि- ` 


٩‏ هي 
क‏ اف a‏ 
لے 


डि کی‎ 

MN "| 

له او“ اک 4200 
سح : 7 


.|| اه تہ ای سس 


2 और नवीन کہ‎ फे शरीर मे इनसभो का अवेश शीघ्र होता है| 
ओर बिरोधिनी के तीन पुत्र पेरा हुवे पहिले का नाम ۱ 
सरे का नामं ग्राहक. کے‎ 0 
मू. لم وو ےوووعوجبی+وہ‎ 
- पनैल संसग दूषितेल ङ्विः ٤۰۲ 


जो है नह सुनो कि दीपरकेतेल हे जो जगह भीगी हुई होती| 
जोर ٭‎ हुई वीजा मे ا | . . ھی گا‎ 
मू. मुशलोलृखलेयउपा زا‎ । सूर्य 
` ॥ ४९ ॥ 
टी- आर जहां खिया ऊखल या A या खड़ाऊँ या सूप या 
8 या पावू से रवीचे हुवे तमास न बगैर पर बेठती द 
शू. यत्रोपलि ون تا اوج‎ 
मुखनयजाग्निसाह्तो जन्यचनी यते ai ٦ | ۱ 
` |दी- अपर जहा घर लीपने उपरान्त ۹۳7 678 यो च ۱ 


~ حسم 
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a, । 1 
क्ल जाग निकाल कर दूसरे a 


۲ गू. । ए 

||  कोनिह्वायतः पाखी ाम्तालीकसत्यवान्‌ ९३ 

۱ ही अगहापर निरोधिनी TER रहते हे एक जो | 

| जीभ माबिटकर मूढं मच बकवाता हैं ॥५३॥ 

गू. RAAT । अव 

. धान रत आान्यःअवशस्थोः तिदुस्मेति:॥ ९४॥ 

री. TAF नाम चोटक हे और वही घरमै कुटिलपना 8‏ رز 
|व दूसरे का हाल सुनो जो दुबु स्वी सोर युसष के कान मे रहता है। ६५‏ | 

मू. करोनियहणन्तेबावचसाग्राहकस्तुसः। आक 

۹1-2131311411۷ 

टी. पार उन लोगो के बचन को ग्रहणा करता हु. उसीका नाम 

|| हक है و‎ मनुष्यों क॑ मन को खीच कर तमोगुण से 

| TTR करता हे ۱ 

| F कोधंजनयवेयस्तुतमःमंच्छारकस्तुसः । स्वय 

_ हाय्यीस्तृयोस्येनजनितन्ननय ये ॥ ४६ ॥ 

|. री: जोर क्रोध उतन्न्‌ "करना है उसका नाम TATA है भो 

| सियंद्वारी मे च्य से तीन पुत्र उसन्न ٩ E 

| मू. सच्चे हाय्य हारी चमीय्मेहारीतथेबचं ۱ 

13 ۳ 1 ات فان ی 1۳ 

| ۱ प्रथम दूसरा जड हारी गीसरा 0 ये सब जिस चए 
1 क AAA निप्षा मी नहीं हो ती ۱ 

ब्पप्रश्चालितपादेघुअविशत्सुमशानस । खल 


و : .0 3 .39" 


طت 


>”. 


= काडिर पराग जि 


डी प | 
| 8 चोर जहा दिदा पीय छुन नक 3 जति ह IE वहान 
| गोडा कोर उस घरने नडी परह होता हे. ॥४५॥ 
सेषु 7 جس‎ Ee 
۳ HITT RTA सान्त भोग, 
! सन یا ید ہے‎ ही 1 ۳ دج‎ 

। ۲7157771۳737: कांफ وج‎ * ५ । 
۳ 5 

दौ. प्री 38 जपनो इच्छा पूलेक बिहार से| 


[| तं 


|आमशी के एकके युय हुआ जिसका माम काक जघ ٣۱ 
| 
1 
۱ 


भुज्ज‏ 99۱و وا 
॥ १०० ॥‏ :323ج ۹337 ۱ 
| 


> 
۳ ہہ‎ फाकजंध जिर सनुष्य के جو‎ TAT करता وو‎ . 
किसी अगह आनन्द नहो मिलता N जो मनुष्य ۱ 


| 

| : 

| 4 3 : दु 

गू: झर्यागैशुनिनव्वेरगरमाविशतिदिजार 

री- पार हे अह (जा सन्ध्याकाल 1۲834 करत 8 अम्हा 1 | 

बह्‌ जयेश खना है और ऋतुहारिशी के तोजकन्या पैदा ج١‎ 

हूँ. एफाकुवहराकन्यासन्याव्यज्ननहा 11 

तीयानुसमार्याताकन्यकाजातहारिशी१" | 

3 जम कुरहश दूसरी व्यञ््ञनहारिका तीसरी का नाम | 

KOR +08 ` | 

रि यस्यानक्रिमनेसव्येशसम्यक्वेवाहिकोविधि | 

| هس نی‎ २९१ | 
۱ ॥ आर जिस स्त्री का विवाह सम्यक अकार की विधि हैं नहीं 

Êre की साइत बीतने पर विवाह हो ता है: तो उस स्वी 


| 
॥ لت‎ 
| 


وو وت 
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न र र टॅब क है 


१4 ۳ 
۱۵۶ asl TRE TITS 


| निवादितायाः कन्याया EEz at DUT 
भार सम्यक्‌ असार TE 7۲۲۴ का वृजन किये ۶ 


ना 2۱ कन्या का विवाह होता BAFIR खाने के 1۱1-13227 
ने हारिका हणा करजेती है ॥ २०४॥ 


yay e.‏ رس 
چر ग्न्यस्बुणून्यवतधानिधपेसूनिकारह‏ 
رز ॥ २०५‏ قب मुशलेभूतिसप‏ 1۱1215 
aT‏ سو اج و मीर जिम FET (बानी जञ्चा) ॥ घर मे‏ 
| چو ٭ । दाप वा ٩۱5 हथियार गा मूशल इत्यादि नरहे‏ 
पोर बासू भी न छिटलाई जाय ॥ ९०१) |‏ 
जयसाजीतमपहयाससम्भव (क्कः |‏ 27913 
एप्रत विगोवालंततेयो 33377 ॥ २०६॥‏ 
وی उस लड़के को‏ ہد ।टी- उस घर मै वह जात हारिका‏ 


i 


7 


Ca 


मू: साजातहाशिणीनामसुयोराविङिनाशना 7۴ 


| 
लेती है मार हे स्मन्‌ दह लड़का एक FU TF TF श ٭5‎ | 


ہ 
جه 


8111115111373817: ,1۷ ۱ 
जोर बह जातहारिएी की सूरत मघावनी हे जोर सदा मासही स 
ती हो इसलिये "उसकी रझा के रास्ते असती के घर में सम्यक मः 
कार से यत्न करनाचाहिये ११०७ ۱ | 
۲ स्थतिज्याप्रयतानाज्वशून्यागारनिवेवणात्‌। स 
| परन्तिसुतेलस्थाअवशडोनामनामतः। ९०८ 
री. और जब असूती का घर सूना रहता हे तब अपड ना; 
ह 5 0 سس‎ । घर में जाकर जघूती की बुद्धिको پچ‎ 
| रण करलेता है ۷ | 
` KF पोवेम्यस्नंस्वसस्भूतालीकाःशतसहसखशः चा 
| ` - णडालयोनयश्चाष्टो राडपाशातिभीपाण: १०१ 


2 सव चाएडाल योनि रुएड ओर ٭‎ हाथ 
हैं और सब मवावनी सूरन हैं ۷ | 
सू KENE स्तत آ8‎ १२९4 बाडालयो 1ت‎ 1 

अशभ्यधा ده از ور مرا ی‎ ۰۴ 
|दी- बहू चाएडाल योनि लीरु सब छुधा से व्याकुल होकर पुन 
मि एक को एक साने के वास्मे जब रोडे ۱۷ 
کت‎ 7753 +8 7 0,238 

मयृस्थापयामासवारता इश आए ॥ शश्र ॥ | 
टी- तब IU ने उन सबं को ऐका ओर उनसबों का समब|| ۱ 
सतरह स्थापन किया वह सुनो ॥१९९॥ | 
मू. व्यद्यप्रभतिलीकांनामायारीया हिदाखति द 

एडतस्याहमतुलपातविष्यनसशय ॥ ११० ॥ 
री- अचण्ड ने सहा कि आज से लोका को जो झाई रहने 7 
देगा उसकी मै बहुत جج‎ TEAR जिस मे वह मनुष 
स्थिर न रहेगा यह बात निस्तन्देह मागो ॥१९२॥ "आ 


` स्याश्चसन्ततिःपृ्बोसावसद्योनशिम्पति॥११३॥ | 
री. TER के घर में जिस स्वी के गर्भ होताहे 2 ۹407ی‎ 

ष से उस स्वी रां वह लड़का और पहिले के पैदा हुवे लडकेश | 
तब नाश हो जाते हे ۵ | |` 


۱ RR ”کر‎ १०४ र: ۱ ىا‎ 


मू. 3010۸17 


2 
5 
1 
٠ 


|? , ¥ | असतेकन्यकेदे तुखी पुंसोनीव्येहारिशी ۱1۹ 


र | ۰ [204 0ھ‎ गाय KLAR १६७ । 
हिते 1 318 ۲:001 وا‎ छुड़ाने का यत्न 3 मुनौ ॥११४॥ 
` वानरूपानिधेकानतेसायलैक्षिपनेमुन IFT 
दोव शुन्य प्रयातियनिता i २२६ از‎ 
री. जा पुरुष ऋतुयाली ल्वी बिना पवित्र हुई फे राथ गमन करता 
| हि उस पुरुष के शरीर में बात रूसा अवेश करके उससो गमेह्ादिक़ 


रोग पैदा TOA है और इसीतरह उर छी को भी ॥ ११५॥ 
यू तथव गच्छतः सद्योनिजीय्यतमस्यया ور‎ 
, | . नाश्ञीनरेयोःसोतथाचापिवियोगिनः॥ لخد‎ 
| ات‎ र्‌ दूसीतरह जो युरुष ऋतुमती छी جج‎ परमो! 
ग नेही करता है तो उस 577 के शरीर में बह ۲ 
| (प्के دہ‎ वीय्य हरण करती हवे ॥११७॥ | 

1> 8 

| (٭0‎ ॥ ९९७ ॥ 
|| |री- अर विद्रेषिछी जो सर्दा भौ बढ़ाये रहती है उसके दो लड़के 
`| किएक का नाम मनुषोंका अपकारक दूसरे कानाम प्रकाशक है ॥ ₹७॥ 

۲ निवीज तनरोयातिनारीवाशीचनखिता । पेश; 

| न्यागिशलोलमसज्जेलनिपेवणं ॥ २९७ ॥ 
टी: जो खी या पुरुष सर्वदा ही पवित्र रहते हैं और जो पुरुष नपुसरु 

रहे हे और जो किसी की चुगली करते हैं जोर जो FE 
۱ ۴ जलसे स्वानारि करने 3 ET चंचल रहते हृ ۶۷ 
भूः ۹۰30123801117 ۴ 
. चातथामितरैरमीऐः खजनैः परै ॥१९॥९९॥ | | 
(ॐ और जो मदुष्य परड्रोह ररे है इन्हीं पुरषो के शरीर में... | ! 
7۹ अवेश करके माता और आना और मित ओर गुरूं | 
TR. स्वसन लोगों से भी Fi ५ 37 


ARIE RES ड “£2./0, |‏ _ _ علاد 
। It |‏ 3۱۲ ۴ 8 | 
॥७०॥‏ : ) ۹80۳۴.00 
- ده री- विरोध करांता है और मनुष्यों फे‏ 
नाश करता है एक हों यह हे जो जपना गुण लोक में अकर का‏ 
छु ता है जिसका नाम अकाशक है ॥२२०॥‏ 
मू. 84۹011-737‏ 
तेलैःसहाःसंबैय 3 सन्तताबध॥ पापांचा‏ 
राःसमार्यातावैय्याङ्नमसिलंजगयन्‌॥ AN‏ 
जो है आपकारंक वह 777 के गुण जर्‌ मि‏ ہے री- और‏ 
को खीच लेता है हे AER यह सब दुःसह की सन्तान जोम‏ 


पातकी ओर दुष्टात्मा और सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त और वि 
न हे उसको मेने चर्शन किया ۷ 


7چ" | 
73719101271۷ 


۳ 
خر‎ स तत आ) کک‎ 


۵ 
۳۹ 


| | > یاون 
dope. ४१:1७: aig 2‏ 


हि‏ || راا یں پا 7+۸0 رر 
Le) 11 1 :‏ مین مم مان یں یی سین اوران صو ن یکل س رس 
।‏ 2 7 ٹب کے٢‏ اتا ہے بط 71 تا کر | 

2 ا ८४८2८‏ اک دوک 2८21‏ 7 تی 2 22 धट‏ 2 


بت 


سین هلا - ۱۵۹ .24 


या _ ८‏ کے 
وش رک درس یک ام ری FEES व‏ 
رای نام رک ارک ۔ ۹ ريما سرت سا يم 
رر ا 7 زرا صورت من یف نا ام १.‏ 1 وتو ٢‏ 
20८५४ srs SEL »7/00८/-/८/८-/&‏ 
ر PEN wr ४५‏ رده مرل 
Ces‏ اسب مب وم وا ش تک رکا ےہ ارا مسمت وس 
| / ,2 رر है‏ ۱ 
gb LEN Flesh TENN Pei,‏ 
۱ ® او اتود را 74 یمان اریشت بڈی رف ہک ( کر DA‏ 
ris eid |‏ ایک ےل مین با رص مد رها | اد2 ٠‏ 
४१ ۱‏ رکٹ اب द‏ بر ون ریا مات ور لت کے ودورت 
2 کر رگ اس ات ربا ےکم ردق تنک لاو راو سے 
He 7 7 |‏ ن ۳ اد رجا 
yp 1‏ سکاو NIC‏ ربا کی رب زو لاوس | 
3 ڈیا ما م یرک سکا ریا ESAS,‏ وس i‏ 
عش رف Sons CB‏ یات با 
ہی عم سے شتا حت سے | کے आ ०४१‏ ۱ 
کی ا । क ८,‏ 
مر دیس -& .2 27 
11 دعل سر وم مرا ८८‏ رک bets‏ رہب ےا س رکا 
مر نا گے او رکم و | ار رو وت ۱ 
اس اد یک وکا سے مارے ار ےا رد را وغه رز الروك , ۳۰ 
; لاسما نام ٹک راکنا 7۲ص و | 
४2541‏ اھ کوس الروت مر ام وا نگ رڑد رن ا سوت تا “0४‏ 13 
a ~‏ ا ریو تھا مو لے وا موخت بر مین وم یمرو 


र्न 


تم 


E 
| 


۲ न 
۳ ایم ولولو ن ہے سوت ار‎ “02 ¢ २९०० 10212 ०2५४ 
CF 2: ss ITER) 
7122272 "ا لا رتا نراد اخ کاو را‎ 
ور‎ FRE کے کر‎ sf 2 | ce اکر اوش ازو نے‎ 
موش و شک‎ were ریس ناخ تاد‎ (0११० ہے سس‎ 
dE E ELIE, ۳ کم‎ ९४० 
| روج حرش ال‎ FS نار شا نم کی‎ 
ام م ادرو کنن واو ردان‎ Fer Laie, | ड 


£ لا ماما ا کعیت مس 4 سس 
PN 1.‏ روانرا لو رف PION‏ 2 
tI‏ دران ما ع لیا ات تپ 2 ویو bY‏ 21 
دس ےک یر ६.‏ وس مر ےت ۳۹ وا ند 
Et 2 |‏ او رده سم می 11 क‏ 
ے در کیک اور EOS 6८ NESE‏ 
BD ५१/22/०८4४‏ ~ 
EEE‏ 1 ۳۸ ارو سر ےکوی یڑ 
hls 0॥५‏ وکو ھا کہ ا تالوم ذاو ادش یرت 


| 


)0 یف ٹک ی توکص تال .1 578 DLs‏ 


ड न”‏ وو (८‏ ار 


اد ما سک ا ووہ ها NEE‏ یس" و न‏ 


(> ही دوسری ھا ام در دہ رٹ‎ ۳4 E, 
2 Gh 22 
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ET लश 1‏ 
६‏ گم ویلبد 7“ 
7 کی تن 9 fv‏ / 
Feet,‏ وک क HELL),‏ و 
کب سو ہی १.‏ 2 

سے ४८४०:‏ س SEY‏ 07 » 7 7 ت2 23 
2 


7 رت‎ IN) Loy 92121 ट्क 


اس 
او رو سن 09 لاد Ss)‏ سے - ۳9 दि‏ 
ار رکا س تسوت اسے برا । Cn 1 Ft - TEATS‏ 
BT ed, «८ "7 2१८४४८ Vl‏ رونا 2 
se‏ شا ०4०‏ رای رن ده ا سے ووا “abyss‏ 
SOEs 2‏ رو PPI‏ ی تما ون 
Cs, 7 (छट sped fg LG ۱‏ 
AT‏ ۷ 
221 طت ےرا یں CK‏ هرن وم یا ما gE‏ ران مرن 
نها رس - 8 )74/9 रे‏ 
اورا نر یکو ررقت EA‏ وت یا 0 CFL‏ 
Lz, 7 कु‏ 7 پا رکا وره ورلو १212-22‏ ٣م‏ اس دخ و | 
IIIS ۱‏ با مریم سرت هلاه 5 ۱ 7 
7 2 رت کا راو ۷م اس سس شوک | | 
| وا سکاو HSE‏ اسب حول ہت ےت 9 
DCE o £ Cs) & PDE‏ 2 
اعرا یله یکر ५८‏ و در گر وتا کر 
£ م سارن زک کے و یار | 


ی2 
- >& کر ھا / FLEECE‏ |“ 


کیب 


| 2 Heeger], 1. بح و‎ FISD IT 
روم و او او رل سے موم کرد مرک ۳ ا2۷‎ gat ls زم یش کے‎ 
7 : णु EC اس‎ 707४८८४ 


ہے 


7": سوہ 2 (۷ججى#ص|صأأىلأ(سىأصس»ضطثپ‌‎ o आर भ 


0 3 tno 
۳۹ Loar Es 20و‎ 
[al 7 با دوس یکا‎ ECs راکش‎ 
by a ات با نک ماس‎ aide, 

Sei‏ سیرک روا سے य‏ نکسم 
ام دہاز 020 رون من تم دشا ران Be Gest‏ 
| وی تر می کر شا رع سر اس نات مک ڈوف اراو شاا 
مه او Bp sees‏ اکم نمو کر > ८४४८८४८ ges‏ 
| اور TGCS FTA‏ ی کل ”.- >[ 8 او 
ECE‏ او سم ا رک ھی سو ५‏ ری وک رد بب ریم 


اش تاکن - sige‏ مرک بر وا 77 ।‏ 


e 


ا 
ISI,‏ موس ANAT CF. ७०८6‏ 7 سے اوران | لیا سے | ` ۳ 
۱ ون اور سک سم وس 7 %/ رذن هه 8 | لاوز سے ® ۱ 


ھ7 2 ور مر ہے مرس ےکنا [pnp‏ رح کر سس ८५८५८४ SIS‏ 


LISA‏ لرکو ن کے رسا رسے ماه نا نا مک گی :277( رص 


32 


رن دوس با iS Eero 9 +g‏ مر ناو راو رووا 


2 


ارتن | تسه او اور رعا ds PEED sl‏ تےکر Cs ब‏ 


2 
~s 


بی دارم 1 ا اڑا ن کون لبد eg‏ 


۷۱ء ئ زاو ر رکا و رهز راو سوزے اور ال واوراظرہ Ef ०००८८‏ آ وسا ७०‏ 


४ 


fds. pei ८1, vl ۔ اس سن تحت کا سک‎ ७ 
|: 7 प्र 1 ८ ۲ 
| یت 808000 ہمت لے وو مس مو سے‎ 
الا‎ इ HOWE سپ‎ ۳ 


| 0س 01 ५७४0,‏ او رط, نہ THESE,‏ 
ور ¢ اد را بل عورل وکوا 2 I‏ رن sind‏ 2 ی رحا ورمن 3 
یئ لین منک[ IO‏ را سنا وا .1700 کو ماک ۴ 
انت باغ اورک رک اور ور ور وک ےکنارے غا سے 4 اور ٠ 1 8 (622०‏ 
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سی 


٣م‎ vei _ FATE OTE NS 
PT - موا‎ (22 ८:४८ او رایت‎ -# 

| 6 dross fg راو زا عر‎ CIE ६१) 
॥ | OA لت‎ & slo IIT Ss Be os श्री | || 
FD PON سا‎ MENE | اک مهم‎ ۱ | ( 


|| ds १४०७११ AEG 7 TPT 
I, ११ تسا کر مرف‎ 


گے اورف سدسرم ف مر اوح سر با رو رہ را | یئ 


/ 


| 
| 
५ (११०४ 7 LSP: |‏ 4 سے مزاول 0 سر7 
| سر اد کم ان جا نو باکر ماف انا وہ وا شا | 
| سے لوا کرک رس زاس ळय ER fleshed‏ 


7 ۱ سے اوراسے ر رک ار‎ REIT لوا £ کاک رق حون )اسک‎ 2 टं 
7 ५ PCL DPA, ا ال‎ ۶ 
८ | sy کے )اہ‎ 72 0 - (22.2 


اورک ورک نوات CL‏ ترا Leg‏ ۱ 

|| Spe ११०४ 7 ےک ےم ما‎ AEC ISD یہ‎ | 

/ | ارا‎ «29 ००८७५: Fs र 

فان . 22270 PONG‏ سرد ورت کے سای ر اوا عک ہا ig‏ | 
ما وی دا سک دن ۔ ois‏ رون ॥‏ 

ام کون ,سمل bs‏ اكان ره رون سء کے سا تاعکر 0 
او کرت اس Es‏ تیا نارن 22 
हि‏ رکوک اا رواد اک کاود وی ८८.‏ 
"سرت سے یار 47,2४० I‏ فیک کرد یج 
HATO PIP DE ०८०८४ ile,‏ 
FISTS ~ ۱‏ ارا تر 


سس سد س مس नल‏ لے سے س م ~ > ا _____ 


| ری را ترق تک ورس ره یکو میگ 1 हिट‏ 
اا ا کہ Eb,‏ سیون مین 3 ४८८‏ 
ارت IS PA‏ جرک مرو - | چم i Glos‏ 
ESP, OIA oe 2322 re‏ 
SIN]‏ پر سیک سرت ولآ 0०,०११ ८‏ ما | 2 
HORNE byl‏ میک سا عت سح راب /९ ۷ EP,‏ /,/- 


“यग‏ سر یک ما مار ایس یکا ا را و وک کیا 
”2 و ور وکا مکح د م سے مان Ls‏ سم 


ولک کسی مات کی 2 "۰ GES‏ 
بارس कटर, क‏ روتکو ایس رون 
سای ز ےکا موك ن بر دک مو من او رت رکو عرش | اک 


FF ۳ 
ایی )£ ک0‎ ۶ ۶۸۳۳ कक । प 
पट 


ECD 1‏ ا مواع هار مین رس 2 Hic‏ 
سا رش او CS‏ م۸ ٩‏ ار کرس ها رها ولج 
کر کیا Bidder SLABS, 4८1७४‏ 


४८० رام‎ boi ° क्ट ھت‎ 


و ॥.‏ 
esl dp AYES, 0‏ 7 توص کے 
وکاپ اصن باد فنا ورجا نرچ لے ES,‏ 


۳ | کم ا رم یں اررووٴ SA‏ 6 اون 20५४:‏ 


۱ 7 سے سا ماب و سم‎ | ~ STN 77 i ۱ ke 
ESD TA ८: 


Bec KC, 2627‏ از ےب رین نات | 
|| تن سے ०७४८५८८८०2‏ ۔ اور حر دی کین رھدا ر | - 


~ 
۳ اسر 


` CC-O. Gurukul Kangri Collecti 


۳ 7 , 
०७६०५०४ RATE | २६५ 


7 Fg TED STI OPO 


¢ 


४ 


व 2 


ے7 ٤‏ 
سے مو س“ 


A 
Ln ےت‎ ol aa ۷ 
| نے مع‎ ०८८ وکا‎ hpi رھ زو رجا نون‎ 7 ५८ 
| HEP | 494 - بر‎ Fook اس سک‎ 122”. 


ا A‏ 22222 221 پر i‏ 
ام ppg? Nee 22 ०८‏ کل ا / 
Oars 5 lds Fils‏ 
LIEEE‏ من اک ८८८ 227 HE‏ یک من رمان 
من لہ لس ८-2४‏ 7102-07 | 
اہ ای کرک برا قلات وا می سا یمک ز جا بت 7 
IDE rts‏ ]ہو ےکر مار 2200 سے ॥‏ 7 
۱ مت 2 لالب | 
" یا سي م را ر ران اکا Sd‏ ورا i‏ مار ےا و سن موا ورس ٠‏ 
لی مر وس - لا ا 2-9 27 
ی ول رام اک مب مه | ریات | ४८:27‏ / 
او دش اتکی ८‏ ماو کے نت ۱8 


क 


: 1 | 8 1151511 کت تر ۱ ।‏ 
آیذزب ٭ | تب دسب لیک مادا ل مرن کے سے تاتا ای ںی مین ٦‏ 
«2०१०-५०-६०‏ 7// مب ید ساس ۳ 


, رت وکا هر 


rfc ॥ 
رگا نامت رل کاک ع وہ اسو ورتا -))ضا‎ 
iiss LOE 4 COA 
گن || تکیت ورو ر کر وای ا سے‎ 
/ Fy P22 ८०५८४८८६६० र 
وار‎ ۲۱/۵ - ४-८ ट्या 2४1229 وس رکا‎ LO) 
वळ ات زوا ویر ات رکا‎ २224८ fs ४०८ شال ورت‎ 


; 7 SE 


FECHA sf SFG‏ س اور اکت ر 
er Ebr‏ درز ELC‏ 
।‏ 27 £ امک چم ده عبت ڈیب یکین ی وا سے در عو ےا t‏ 
HE 3‏ کیک موا । 22 IR‏ 
داب گنن کی ०४ lbp ets‏ ےتا 
| سل SOI) I-CD‏ 
Lei er‏ م وہ د ولون رٹ لے (७८०/४‏ ورواو 

=o‏ ~ | ا کا د ےب ارم کے ر مر ول وش ےن 
IFAC‏ ما ८2८ ७५९०‏ || امه دس آوسو نگ प्रा‏ 
1 )2097 سی ور تک میا واو IE ELI‏ سے ست 
ST roc‏ س اعا ل کا مستا کا مرن 


hr . 


॥ 


گت 


و یکسے 


a 
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| 3 ۴ मार्काएडेयउवाच ॥ یت‎ 
QUL व्यक्तजन्मनः । EET INR 
1 6733۰ و‎ ۱۱۲(۱ ٩۱۷ ۱ 
दीः मार्कएडेयजी कहने हैं «۹ ककि, रहमानी के 3 
ˆ वर्णन ےہ‎ अव रुढू सगै का वर्णन सुनी ॥१॥. 
५0 म्‌ तनथाश्वतथेवाशेपन्यः्युवात्वतेतया!क- | 
7 स्पादावा त्य नस्तुल्यषुतप्रध्यावत-प्रमी।२ - 
री. कि कल्प के आदि में ब्रह्माजी ने आपने तुल्य युत्रहोने के | 
तते ध्यान किया तो आउ कन्या और आउ पुत्रों को पेरा कि 
या और बही आडी कन्या इन आवी कुसाग की सी हुई ہی‎ 
सूः ` प्रादुरासीदर्थाकेःस्यकुमारोनीससा हितः ।रु 
1:9 ی‎ घदवश्च हिज सत्तम ۱ ३ ۱ ۱ 
ار‎ री: उन आगे मेचे एक जब नील सोदिन अङ्ग जो जनी फे हृदय से| 
7۳17577 बह दीड रोड़ सर बड़े ऊँचे खर से शने सुगा ॥३॥ 
| | ` देहीतितंसोऽथपत्युवाचनगत्यति॥४॥४॥ : 5 ۱ 
رب‎ (^ तब असाजीने कहा कि जुम को A 1 
“| निग नाग सव दीजिये ۱ | کڈ تفه‎ 27 
بت سیت تس‎ | | 
„| | मुकतस्ततःसोः्यसप्षरुत्वौरुरेदत्‌ ॥ ५ ॥ |. 
“4 . शै. फिर जझाजी गोले कि है देव दुम मन शयो तुम्हारा नाम सूट | 
| इलके इतना रहने पर बह वानी युव भी रुने लंग 090 
| रु. ततोल्यानिरदीवरमैसप्ननामानिवेजथु स्वा. 
नानिचैपामषानापनी:पुर्वाचने N | 
तब زم‎ उन सानी के जो जो و‎ और हे गहए| 


Peo 2०-८० سار‎ 1५५ 


5 


२%. زج‎ पुर 


उन जागे के मो खी शोर पुत उत‏ وج کے 


۶9 یت 


सभो के जो जो 5 छट 0‏ یا 
उज दब के भी नाम हे‏ 
RATT 7‏ جا 
महः ।‏ 7 ۱ 
४. -उन सान इमा जे AO ٩ व्ये, ۹ पशुपति भी‏ 
5 نین उग्र महादेव‏ ° 
सु‏ رو 
اه 21 च्यानल EE ESI रक‏ 
मासक करके खि 2 री स्थानं नियत्‌ किये भव‏ کت 2 
Î - OTT * इशान का Fe 7971 का 7‏ 

।मीनका 7۹۰ उग्यका आकाशः ۱۹۷ 
چا‎ शैक्षितोत्राह्माणःसोसइस्ेतास्वनवःक्रमात! 
| _ सुक्वेनातयेवोमाविजेशीचापरासथा ۶ ॥ 
۸ और महादेव का चम्दूम इसी क्रम से ये सब उनलोगों के स्थान 
हिं जोर आव उनसव की सियो के जाम सुनो - TAT TT | 
(RT aM. ५६५७ 

۲ 00) । यू 
| 2۸8۸26۱۷ 
टी" सहाः दिशा-दीक्षा-रोहिणीः ये सब उन اک‎ 
जोत्तम अव 367 सहिते सू्यीरि के युवो के नाम सुनी ॥ ९० ॥ | 
मूः श्नैश्वरलघाशुक्रोलोहिताझ[मनोजबःस्क- ||| 
नदः सग्गीथसन्नानोउुथश्चानुकमातसुतः॥९९३ 
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| 35 5 2 مر ط‎ ۰ ۳ 
® र: گل‎ 2 ise ( माई = 1 
٠ح 0سس‎ नकाय [गानि १६४ 


| ~~ oe 


38151113173702 कलवर ॥ ९० | 


। 1 टी. 5 रूद की स्त्री सती जिसने दक्ष के यज्ञ अपने! 
| कर को त्याग दिया ॥ १०४ 
मूर हिमवदुहितासामूस्सेना 2/1127 19-2 27 | वसमा 
1113 ۳117521۳171 لا عو‎ 
टी, वही मती हिमवान की लडकी 8 म्ना 5 गन्न भ SF 
हीकर याब्येती नाम कहलाई ` जीर E के भाई का नाम 
नाक हं जा समुदू का सखा हे. ॥९३॥ ۱ 
मू. उपयैेमेपुनश्वेनामनन्या 7 7 ٣3+77 । देयो 
धाताविधातारीभगोःख्यातिससूयत ॥ १४ । 
॥ ے_‎ "फिर याब्वेत्ीजी का विवाह اتمه‎ ही से .جج‎ जोर! 
भगु की स्त्री जो ख्याति नाम थी उसक दो पुच छुने निन | 
| FT नाम धाना सरे विधाना हुआ ۱ 
3072 | 
तिनिय ति्चैव मेरोः कन्ये महात्मनः ॥ ९४. ॥ 
दी: और सब देवों के देन जो नारायणी हें उनकी स्त्री लक्ष्मीजी हुई ओर 
' |` f च्योर नियति ये दोनों कन्या जो मेर्‌ महात्म की हैं 040 
_ || सु: भानाविधावोस्तेभाेतयोज्यातीतुतावुगी 
| आशाञ्चेवसृकएङुञ्चपितामममहायशाः॥ १६॥ 
۱۱ |^ नही दोनो कन्या धाता और विधाता की री हुई उन टोने के एक 
| FH FAT MR के पुव का नाम माण और नियति के 
از‎ उत का नाम ۲ हुआ जो मेरा पाडा 
र मनस्तिन्यामहन्तस्मातयुतरे विरशिएम म। यू 
| RETRAIN ` 
e 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
|| 
| 


| 
| 
| 


1 
| 


०८‏ ا ری سے کرای نمور 


CEME पूरण دم اکا‎  م‎ | 3 


नका नाम ویو‎ है जोर आए की सती 


१. عم‎ छ 
AEE क नास تک‎ 1100 


भू. 00 ۱11۳۹ 110 4 2 A ای‎ 
` 31۴3واجو‎ 131111 


3 سی‎ 
३०4 U (हब ا‎ य 


.~ 
ا کہ 


शी ष्क को 4141 2 त् गमाम्‌ qT र्‌ की नास ٢ 0 इनमसब क 
|मी 5771 र AM हुई ۳ ہت‎ 
प. पनीमरिचेःसम्भ्‌तिःपाणमासमययित। विणा 
پچ‎ ट 3 و‎ 5 
पजतबैवत लें पुजीमहात्मनः ۲۰۰ ۱ 


सै. और मीति की स्त्री सम्भूति नाम हई जितका TI | 
ہت‎ आर उसके बेटे विरजां भीर पत्नेन नमं $F ॥ रि । 
मू. तयो پ۹3‎ की रने बिंग स्मृति | 
| . आ्ाङ्गिस्तापल्लीमरवूनाञत्यकास्तधा ॥-२० ॥ | 
a जिज इन दोनों के पुर्वा का रतान्ते RTA TAFT | لد‎ 
। आ و٦4۳ 5ہ‎ नाम हुई उसकी जड किया के बाम सुनो ॥ २९ ۲۳ 


7... शिनीपाली कुह्थेवरासा भामुभतीनथा 7 


| 37 ۱ 
جچوصعجومبع لوق‎ २९४॥ | 1. 
J. OAR रकाः ود‎ ET | 


का छी शी जितके मय लड़के ارت وو‎ 

सू. سل‎ म सञ्चेवद्ञा वेय्‌ञ्चयोगिनं 7 
7 7811 یپ‎ MEC LES | 
گا‎ उमा وھ‎ जीर दफ़वैय योगी और पुसरूय की लीग | 
٢2۵۶ ات‎ 5 | 


1 7 وف‎ लि 
۲ اب‎ - 78 
۱ 9 MS کک‎ 02 a जरि ~ اون سح‎ 
है १४८ 16 ९ दस जोर सच्चा! सोः ia: یں‎ 
۳ ۶ ४१ ३४ १६ 2 {| نا‎ घु थी 72 ۷23 है 
1 11 کک مر ہے ۰ )2 و‎ 
0 


ES यामिफ و ات کچ ہے‎ 
| | ॥ ITE ا‎ 2 i की, RAT नाम स्त्री पदा ह 2 27 सः 
| तति गभ ۲8 म म चाल 11 नाथा CEN کے‎ [यं 
४ RRR مسج‎ 
। 1 8۹0 27 2431۱۳12711111۳6 रछ जन्या 
مر‎ EP ES 
यान्दु 1 1219 HOTTY 741:1 1 


1. यही लोग साव जार ऋषि TENA कहलाते हे ओर व 
| भिष्ठ क अज्ञा नार सी से खात पुत्र मेदा छुवे ॥५४॥ ' | 
सू. BAER । सुतपा 


١ शुकइत्येतेसर्जेसप्रषेयः रूता: 1۱ 


| || | रज गाव TERE TNS N . ` ||| 
गा | लोग सञ्चपि कहलाते جو‎ फा 
॥| गू. 3:11:17 77 “0 


स्मारम्वाहासनानसेभेतीयुदारीअ्षविञ॥२०॥ | 
| 3۲ ہو چو‎ पुच जो आअगिन है उनका रिवाह साहा ۰ ۱ 07 
| ۹ उनके भी तीन وو‎ बड़े तापी USN _ | ह डी. 
|| भू. पावकपवमान्वशुचिज्यापिजलाशिन । तेपा گا ۔‎ 
| EN रद ۱ 

Û नायक सोर पवान्‌ जीर शुचि जे जनको भोजेन करते है FT 
पीत सोखलेते है उनके 080 सन्तान पैदा हुई :۱ 

٤ ۳ 
कोनप 2:0 रच ॥ . 
. ام‎ वृहत سوہ‎ 


है पल و ا‎ | ۸ 
: e ७५८४-१४. | 
۱ सोकोडियपुणाणि> --- ا جح کے‎ 


۱ 66 6401 SE | 72 
TET: न्‌ चुद 30:57 1 
री 3 ہیں‎ त्रह्माके पेदा किये हवे AFT को वर्षच जा 1 न 


2 3 परिन्‌ घ्याता ओर य हिः अपर जनत खार्‌ साग्नि a Î रि ॥ ३० | 7 
क FF : 2 
و‎ वेम््खघासुनेजनेसेनी वेधारिणचथा । नेऊ . |:£: 


` भेत्रह्मवादिन्यायो रन्यो याप्युम हरां ॥ ३४१ ॥ ~ 


7 
+° उनःपितरे से स्वधा मे रो सन्या पेरा हुईं अथम सेना 7 
चारिणी है हे बिज थे दोनो कन्या परम योगिनी जोर آچ9‎ (८ 
जान्नेवाली کے‎ ॥ ३९ ۰ ۱ 


7 
4: इतिश्री बीएड पुराए | 2 
`= सद्सम्ग वियानोनाम्‌।पूर। 


2 
ودا ےا (०‏ .0 
ws, | £‏ کک کان کے e‏ 


ETN,‏ دا CG‏ 25 ار کان دا من اوی اما نان 
pey |‏ ا سس OE‏ مایق 


bs, ۳ f ۱ 1 7‏ سے ماک 
اراو ر وک ی لٹا مر و کے & 277 रट 7 iis‏ 
Fe |‏ تے وت وه ریم[ رت ® ریا ی نے اس 3 e‏ 


“७४०१ EDTA 


| ار ہت تو کے 
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८८-/../2:८५००८/८८ ० is / न |‏ 
۱ 4 ام نیچ کیا مر می 1 


2207 र 
OH - 1217۳۲ E ११ 
کی سے‎ TT 


EEN १००० वड "कट cE 
७2४22 FO ण ا معن یی کا اسر ریز ماد رن کا‎ 
॥ اورک تبان ار را 20220 کاس رادل یکا جنران ار رر‎ 
اما ناس لا بین ولو نک اس تا ۔ ۱ کے ہا اب ان لکن‎ 
“शत سر‎ - 1 पट سن کےا مک زره ین‎ 
باس تون اس .اب له لوک‎ 77-7 
Bh سر‎ a 6४-०४, شا‎ री 
~] 
| 


رتس زو نک کن ۳ BGG‏ | 
(१‏ شرا کردا | بھرری दी bref CESS ४४‏ 
ی بر ८१‏ یکا ७८७८८८८७०८‏ )رک ) 
LANL 7‏ ا دتماو اوی سے سر psd‏ « اس دولا 
८०८०! ]۵ giles‏ رون ४८, Me 1४५२‏ | 
2 022001 ورایت اورت ب وو ران چ میسن ۹ 
وا او رها 0ص“ ८0.‏ ا 1 ی ४-६:‏ 2 
مان و ل رک را ےب کی من 22८८‏ ۳ 
این | کت टाक्या‏ مت امام | 
a sco brs 2022 ODDS‏ 


اس را او رذ رلیرت ا 1 امے را ھن ان دور نک روک 1 | 
Hasbro‏ کہ ۳ के‏ 
و | جنر Lf ९१४८ - ४१‏ ای راا ا 

رک وکا chr‏ کم moka‏ راسا ور dees‏ 6 
سو کلام ?)2 2 EG‏ 


77 او 826 ادر ای ار ८८‏ ”> نال 
۲ ۳ اد 9 
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४७४ |‏ | 
ASN‏ 0ا سی 
0 مات تھا RTT SOT “८८ “el,‏ 
کت RIDA‏ 
ETD A‏ سر سے ات He‏ 1 
, لا رج گا ز۔ اور و ام BE‏ کت ری ول شنت رکو 

LSI Vers‏ یل مت لن ال ہنا دی سس مر 

| ]اس سرا که PAU. 7 CHE‏ کی ال وان- 
کرک مکی من i El ۳۹ CEPI (i‏ 
رد لین باپ اور رکون کے کرس تفاس سے اور رک اک 


op GL‏ ٴا LEH‏ وا اوران وغه ۔ 
ال وکر ن سے ५८८८१ ८७४८१८७‏ اما اد دوس ४४‏ 
,)® رن رش اند ونون لان پر انی او رہ کنا کے و rr‏ 


س 
So‏ 


मू. क्रोष्ठकिरुवाच॥ 3,7 
मेतेन्मन्वन्तरञ््चधत्‌ । 7٤۴ 
AR موجہ نات تام‎ २॥ ९ ॥ 


मू. गन उसको मे अच्छी तरह सुचे की इच्छा सखा हैं । 


a ॥२॥२॥ 


री. -अर्थीत्‌ ET का 7۳۲ जोर उस समय मे जो देवी 
। ज़ोर जेषि 37۴ ید‎ पोर राजा हुवे उनका 31 | 


मू. माझेएडेय उवाच) मन्बनराणो संख्या 


ان کون سح تریس کا جات | ے رک ا موس یت | - 


3 RRA कहा कि है मुनि TA जो स्वायम्भुत मन्वन्ता 


ग्र: मन्चन्तरममाएञ्चेदेवोदेवपेयस्तथा HE 


[ग अलग वान कीजिये ॥२॥ 
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RT ७ 
رگ اجه‎ 
سسسسشسست‎ 


[| तासाधिकाशेकसप्रति یکا‎ 
| 2511110417011537 1 ३ ॥ ३ ॥ 


| मारुंएडेमजी RET हे कि इकहलर चायुगी मा एक मन्वन्तर 
डे उसका अमाए मनुष्यों क वषे के जमाए से कहता है 8 


۱ | 
1+75 


सन्तपषश्टिस्तयान्यानिनियु तानिवसंस्थया॥ I 


| 1 ۹ कि पीस कडोड 7 दीस TAR ब 771 का एक मः | 
ہ7‎ ۹ म बीचमा है ॥४॥ ۰ 9 
11 मू. मन्वन्तरममाशाज्यंइत्येततसाचिक AT । म 7 

۱ چن و2‎ साशिटिययार्ताणयास्म त॥ १ ॥ 7 


۳ 7 अही मन्चन्तर का 17777 2 दूसरा नहा ۷ 7773 117 ॥ पू 1 ۳ 

| मू. हिपचज्चाशतंथान्यानितर ۳۵ا‎ 63 $. 

स्वायम्भुवो मनुःपू्े 148130872711 ५ / 

री. चावनहजार वर्ष تپ‎ ATT छ असाए है इसके 5 

का स्वागि विद. म्न्तर का मी अभा ह ۱‏ انت 

म्‌.  जज्रौनमस्नामसचिर्वरेवतशाध । 77 

नेवो3 वी तास्तथावैवस ती 11 1١111 

7 री अर सोनम 8308 پر و و‎ शार AANA के मन के थी 
RAGA FETT जो अर्ब 71 हा ह 1४४ 

1 मार्वापी-पञ्चरोच्याम्रमीताश्ागनिनस्दगी। | 

۱ کت‎ ॥ 5 ॥ 5 

| A 6د‎ जोर पज्र मोल ये लोग सव भि ا‎ 

र्री ۱۱55 कचा मन्यन्तरों के 37 تسد‎ FET ۱١١ टी ا‎ 


قساف کی پیا aga‏ | 


٦ 


6ھ کس ٠‏ 


۱ E 
शि. देवता और ऋषि शोर इन्टर और पितर श وہ‎ न او"‎ 
موی‎ की उसलि तीर संग्रह सोर सन्तान मी कहती है है जहस न्‌ तुमी 
تہ‎ 7112371137111171 14111 
+717 
डी. जोर उन महात्माजी के नो सोव ओर जो पुत्र हुन TEN 7 
सीर सायम्मुव मनुके UY अपन समान हुन्‌ ॥ ९! 
सू. ۴پ‎ 
1331311316300601 ॥ ९९ | 
la. जिनलोगों मे इस थ्वी के सानो दीप जोर समुद्र : TAT | 
खंड को अपने و‎ में लाकर राज्य झिया ॥९१॥ | 
| मं. ARAN rT । भिय 
तस्यपुतैस्तैः पीतैः स्वा यभ्भृयस्य च ॥ ९२. 
थैः ê जेतायुग के आरि. स्वायम्भुन मन्वन्तर 27 
` | खायम्भुव के पोतेंने सम्पूर्ण एखी का राज्य किया ॥२२॥ . | 
भू. प्रिय्जनात्अजावत्यावीरनकऱ्याव्यनायत्त | 
न्यासानुसहाभायाकहेमस्यअजापनेः॥ २३ ॥ 


री- और उस राजा ویج‎ का PATE जो 
[ह ٩۱۳۲۱ ۱ यहा 
देम प्रजापति की कन्या थी ॥ १३॥ । य. 


` |म्‌- उभे کور‎ 
۱ eee ॥ २४ ॥ 


| उस से प्रियजत के दो रुन्या शर दश पः व 
: र दश हुये | 
|सहाशूर ओर अजापनि के समान हुवे و‎ RIT ۳ 


भाग्न मेथातिथिश्वनपुष्मास्वतथापर:। 
7767۳۸۴۳۳۴ ۴ 
के नाम भरीन موی‎ 


سس رت مہم 
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मय न ہے ھت‎ | १७७ 
न औुतिमान्‌ ५ भव्य च मवने ७ ۸ | 
पू. ۷ TG मित्राश्चतपोयागपरायणाः 8 

| | स्मरमहामागानराज्यायमनाद्धुः॥ १६ ॥ 
. || |॥- इन सव में छोटे जो नेया और आग्नि बाह और मित्र वन तीनो 
"۱۱ ۵ राज्य में मन न लगाया योगी हुवे ۶۷ 


दी‏ سسوم 
१७ ॥‏ ۱ 75 ۹009.01 
A. तब रजा प्रियत्रतने उन सातो पुझो की सागो दीय का राजा किमा थः‏ 
पू वे लोग सानो बीपका राज्य झरनेलगेउनहीपोरेनामसुगो॥१‏ 
गू. जस्बुईपितधागनीखराजानेरुतवानपितास |‏ 
झहीपेशरबागितेन मेधातिथिः रतः॥ रेः ॥‏ 
गै. कि जम्बू दीपका राजा अग्नीन् रो और जक्ष दीप का ए-‏ 
भेघानिंधि 5 किसा TS‏ 
शो . प‏ توت गू.‏ 
٢ ۲۱‏ 396190119 
"وو रै. ओर राजा वपुष्मान्‌ की और कुश दीप सा रामा‏ 
सोहि दीय का रजा 811 7‏ 
पका णजा भव्य को बनाया ॥ 5 E: 2‏ 
प्‌ः 7 2 मघा‏ 
۷ 2 ۱ 2.0.8007 و 
री. सीर पुष्कर दीप का राजा सबन के बनाया अर सबन के‏ ۳ 
क अल‏ بر TRA भेथादी और धातकी ४३९५‏ 
। भव्य‏ یه ۱۱۱ 
स्यपुनाःसमातचामतस्तानिनोधने ॥ २९ ॥‏ | | 


23 


| जो आक द्वीप का राजा था उसके सात पुत्र 3 उन से 133 

कहता हैं सुनो ۱ 

मू. जलदअकुमास्थेसुकुमारे म नीवक: । कुश 
जशेऽथमोदा कीं सप्रमस्तुम हा दुभः ۱ 

री. जलद ५ कुमार» सुकुमार मनीवक४ झुशोत्तर४ गो 

दाकी थै. महाद्रुम ७. ५२२७ 

मूः GE 7 
चाद्युतिमनः सप्पुत्रात्ता्निवोधसे॥२३॥ ٦٣ 

रीः उस राजा ने उस झाकदीप के सात माग करके | 

बो की दे दिया उह सागो भाग राव बर्षे इन्ही लोगो के "و‎ 

से कहाने लगे ओर इसी तरह द्युतिमान्‌ के भी सात تچ‎ | 8, - 
के नाम सुनो जो चुतिमान कोँचडीपका 1 ۳1 

मू. ऊुशलोमनुगञ्चोष्णःप्राकास्चायकारकः।मुः, | 
निश्चदुन्दुभिश्चेवसप्भिपरिकी नि ताः॥ २४॥ 

री. GT मनुगर Ta आफार४ अथेकारक ६ मुनि 

सीर TERN ॥२४॥ . ۱ 

मू: ATTRA हीपेतवामर्वन्‌। ज्या ۲ 

1 ء223003۸‎ तानिबे॥२५॥ ۳ 

۱ انا‎ एर वर्षी i 

` कला ओर ज्योतिष्मान्‌ र و‎ कत न बनें मगत la. 

| जा 8۵و۱9 ایا‎ । 

द्वेश TTT ॥ २६. ॥ ||| ` 
'सात बषे हुये उनेलड़कों 1 

चुरथ » लम्बन ४ ॥२६॥ 3 7 اد نات‎ “63 

U 10*۳07 कापिलेचापिसप्षम। | 2. 


سر خی 
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| | „४ ४४०८-24 TERT. 
۲ 1177577۳ ۱ 


۱ शतिमत ५ प्राकार ६ कापिल ७ अर बह जपुष्मान्‌ जो 
۱ [ल्मलि दीप का राजा था उसके भी सान पुत्र हुवे उन सब 
| 
| 


व्य ॥ 


|| शि भी नाम सुनी ॥ २७॥ 
इः ततश्चहरितश्चेरजी भूहोरोहितसाथा چٹ‎ 
तोमानशश्चेवकेतुमानस परमत या ॥ रु ॥ 
खेत हरिन, जीमूत रेहित ४ वैद्युत३ गनद 
| भोर केतुमान्‌२ ॥ २४ ॥ ۱ 
| मू. 3۸11 7 
` निषेःपुताः AAT ۱ 
व| | ३, 7۹77 दीप भी सात भाग होकर इनलोगे के नाम से क | 
کے‎ हुमा 7783111913 मेधातिथि 1177۹:077۴ ।२९। 
| کب‎ 
شا«‎ तु सी दय र क 
۱۳ उस सक्षद्दीप त भाग करे सागो युत्रों को दे टिया. 
|| गिर उन स्‌भो के वन یہ‎ मगहर हुआ उनलोगों के भी ना. 
|| सुनो शाकभन १ शिशिरर सुझोदय३ ا‎ 
| र ۲۳۲6۲ । सस 
1|, । ४९ ५ 


>٤‏ و خی शिव‏ سی 
भ्‌‏ ۱ 1 | 


1 


| beats व और शक उन 0۱ 
||| ` ۲: کت‎ 7 
^ | _ ۳5۸8۸۷۷۷۰۷۷۷۳۳ 
पर्णाजमो का थम सदा बना रहत है हिंसा नहीं होती है । ४ 


J Sarg (णिः) 


और इन چڑھ‎ दीपओें सब समी साधारण हैं है अहम जम्‌ | ۱ 
को महाज FUAT 7 को देदिशं ॥२३॥ 0 


री. AR का हरिव चोथे का इूलाउत्ते पाचवे का रम्य छो॥ 


3. सातवे का झुर आउवे का भदराएव नवे का केतुमाल नाम है|. 


आयपितापूरलेजम्बुदीपद्‌दी बिज ॥ २३ ॥ 


तखपुमावमुबुहिप्रजापतिसमानव । 33‏ وا 
जामिरितिख्यावस्तस्थरि पुठ्घो नुज ॥ ३५ ॥‏ 
उस महाराज सम्निध्र के नेव पुव इवे अजापति के समान उने‏ 8 
बड़े का नाम नाभि हुआ शीर उनसे छोटे का नाम किंपुरुप हुआ ॥३॥‏ 
آ8 भूर 06. तः‏ 
पञ्चमः हिरए्वः षष्ट ॥ ३४ ॥‏ 


का हिणय नाम डुआ ۷ 


मूः TOTAAL: IT 
_ मोकेतुमालखतनाम्नावपे संस्थितिः॥९६॥ ` 


_ | आ नोरनीतबके नामानुसार जम्वूदीपमें नववर्ष झा थम تا‎ 1 
मू. यानिविंपुरुघास्यानिक्बैयिलाहिमाह्वय । 
तेषांभागनःसिडिःसुखप्राया दथल्लतः॥२१॥ 


प A ٠‏ : ا 
3 وه 3 12 BL गाकएड्य पुरा‏ 


ह AMATI ऋः ` ] 

TTA 08212۷۰ 

| 11 चोर द ام‎ युग री اج امت‎ आए ऋतुवे BIH 
नही ह 81 ٭‎ ICE अहन अग्मीध का बेरा महाराज नाम : 

۱ + उके बेश ऋषम देव हुवे ۱۵۵ 

ह| बू. 7 

۹4080( حا | ۱۷ 

1. 7 जा गज ऋषभदव के و2‎ द्वे उनसब मृज्येप्र भरत LECE 

. उनको राजा 7227 राज्पगरी TAIT AT N ४०॥ | 

र| पु: وب ہر مںپ سو‎ 
RUT ॥४७४१॥ | 

ती. और हिमनाम दक्षिए बर्ष जो हिम ये रक्षिए भांग में हेउसळ | 

भरत के पिताने भरत को देकर आप युलहजी के 707 7 

। के वाले चले गये ॥ ४९ 

१६ 5 तखाचुमर, 212 9 [2)1 501:27 

۱ मय रतस्योमूखुचःघुमतिनीमधाम्मिकः 

गै: तब से यह 118+77 تا‎ चोर इसी को 7 

| कहते है ہس‎ राजा भरत के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम 

NON |‏ وچ وھ था बह घडा‏ گلا 

` 781101 ٤٦ 

वंयु 0۱۱۵ ।‏ أ 

al |. अरत भी सुमति को एज्य देकर जप तप करने के | 
لا‎ 8 बन भे चलेगये राजा 7۶ के इन्ही बेटों और पोतो ने 

णनो डीप اپ‎ झा ॥४६॥ 
` Raga | 


1 
1 


। साई. | ۱ 
| 


مس سس س 


ا کے 
, م چرا- ४८०८८2०‏ 


418 ड सगे कमितलेदिजोनम।४५ | | 


स्वायम्भुव मन्वन्तर गे राज्य किया और हे ब्रह्मन्‌ यही स्वाय‏ .ول 
म्सुव सरी य हमने तुमसे कहां ॥४४॥‏ 


पूर्यमन्वन्तेसम्पक्किमन्यत्कथया 
मिते ॥४५॥ ४५॥४५॥४५॥४५॥४५॥ 


री. और सब AFT में प्रथायही मन्बन्तर है aî जानौ | َ 7 
۱ सुनौगे ۳ सो में कहे ۱ 


दूति [775 
नवन्तर कथन नाम ॥ १३। 


و HG हे‏ 
१००८ १४८ ४८‏ ییوت ورت او prey‏ ولو رکم را 
4 دوو نک اما ...01 OTST‏ +۳ >“ 9 
ह ८६:५८ ५2४८ 7‏ موہ موا &५‏ ۵ مات 
ات ; 
iis‏ 3 گے a‏ یٹوم کا ران ایازم تر لا او 
Ls‏ سور مم یسر 
۳ این من سکس وخ سوت IEA‏ 272 یز ارک 1 E‏ 
[est‏ کت > POL‏ 
ا _ RET ٤۶۶‏ 
TT 221 1‏ ) اورسا رك ار جج روخ ہاو رکو کےا 
مک 


0 ۳ 011000 انس اتی وک سا ل ی کرک ८१०‏ 


ا .11 وی 


1 
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۱ رک ا‎ 2 2+ "۶ ٢ 
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fg 0 ۳ 
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۰ र. 
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“yo ००७९ 


MIE ES 2 PE 14 2 
LGC و“‎ Es per | وم من کر راما نا‎ Al 1 


17 28 وس هیال‎ 14-2£7“०८/४९१ ८६ 


| ا دای سر| ۔ ۴ب‎ ८22 سو سے کک مار ھا وی دو‎ करी 
کے دو کرک ےن وو 00 کن‎ CL ॥ 0 
| 2०00 کر سیکا ما اھ سات اک )1 ا‎ ۱ 
7 ES 2 ig 
اسیراھا سے سُا ا و‎ (४. mh ےت‎ rr od 
۱ ईः 5 27 
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foe 6627 و 77 بر‎ ۱ 
य ८५५०७८७८६४ 22७ ون ےم‎ 
ے سات ورس سمو‎ EA 
२५८०७) ےم‎ EEE ان کون بی وکر‎ 


۳ 7 ۰ > आ مار‎ 4 ४/ 
یں اه سا تما ره ام‎ 
ڑوت‎ 7100 
ان را‎ SE Ei 42८: PTET ण 


لر زس رازن مر 


९८४ ` झफाडय UES. 3 


म‏ کی | کت ۸.9 واار 
5 اا سات سے ما 27 وس و ی ےکم یک 00 ِ0102 
# ۲ اح 

i 1‏ وس کرو ا ج م SD)‏ ورو سے ویو 2222 


.20ھ 5 ATEN‏ وم رس 1 
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1 یا 
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۲ 2 7 2 
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۱ ےرگ 6ر رکش موا -۳۸۵ مر ما ا مر رل وی ےکا الات | 
७८०८ दर‏ س کر i HAE‏ 
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لم مین مرحم رجا | ۳ ५2‏ وش مر ०४८‏ 3 2 
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- 4 7 ۶ 
کر سایلا مر | 


| > EF 
| ۲ ऋदुकिरुवाच ॥ कतिहीपाः समुदाया | 
(८७ पनतावाकनिदिज । कियन्तिनैवव्षी | 
٠٠ نے ری ھت‎ ۱۶۲۲٤ 
` रीः ज्रीष्ट्रकि ने सदा सिह और समुद्‌ ओर कितने 
लत र किनने 7۹ हैं जोर उसने नर کے یس‎ 
‫َ महासृतअमागब्वलाकालोकन्तथैय्च । पः ` 
अ्यीप्परिमाएस्वगनिच्वन्दाकयोरपि। २॥ | 


„|. री, ओर महा सूने यानी एथ्वी काअमाए और लोकालोक शोर وه‎ 
TTT काअमाए 7 चन्डूना शौर सूर्य्य की गनि भी ॥२॥ , 
موی سان نا ا‎ ३ ॥ 

| 1 हे मुनि मुझसे बिस्तार पूर्वक बहन कीजिये ॥३॥ | 

| FE ۱57 उवाच ۱ शतार्डि कोरि विस्ताः 

“| | ۱۳۹55 । तस्थाहिस्थान 

| | मेरिलकथयामिश्वा[घतत ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

۸ री. तब माकएडेयजी कहनेलगे कि हे दिज सम्पूर्ण ادج‎ 


_ पचास कड़ोड़ योजन है इसके सम्पूर्ण स्थानों को 
न्ति से कहना हुं सुनो १.  - . 
है सनेद्वीपामयामोक्ताम्बूहीपाइयोदिनन جا‎ 
| | प्करान्तामहामागश्रपवेषांविस्तरपुन:॥५॥ | 
2 ` जर जो मैने नम्बू दीपको جو‎ पर्य्यन्त वर्णन किया है جو‎ 
i "की विस्तार पूर्वक TT TT वर्णन करना हूँ सुनो ॥ ३. ॥ 
£| 2 ॥ ७ ANTE: | 
भ्र 7 03۱۷ न 
یس‎ द्वीप से डुगना दूसरा दीप और इनर ये हुक : 
3۲۲ जरयन जमबू दीपसे डुगुना सस जोर अस से डुगना 


-*_॥४४४श ह णी i 
“दै 1 


5 2 2 2 > ,> 5 ۳ رهش 
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۹1 


۱ टु 3: र 4 کی‎ 1) 

! © प्यारे नुर जि. : با0‎ id lav |. 
मार्कडेय्‌ पुणा -जि-२ _ . سے سے‎ ۷ 

MRO E DELLE ا‎ 


f 


aaa आंग शालानि भै दुगना कुङ्गा انت‎ कुश से दुगुना कोच ٭‎ ۱ 


` 117 झार जोर झाक से दुयुना पुष्कर दीप के ک‎ 
भू. ی ات‎ । हिः 
गोर 9 IE E ऱ्य Ne 
गुणबिगूरी क्डासखनःपरिवेष्टिनाः॥ ७ ॥ 


यीः डून झपा में aT मोर ऊखरस अर दधि ओर डुग 
` | शून औरं अलके समुद एक से एक दुगुने होकर चारी ता 
फ़ ۱ हुन्‌ हैं ॥७॥ ے4‎ 
۱۰۹ लक्ष | 
' सेकं योजनाना हनीविस्तरदे्यनः ॥ ६ ॥ ८ ॥ 
टी. अव में पहिले जम्बू दीप का अमाए कहता हूं सुनो गि 
एक लाख योजन लम्बा कर चौड़ा हे ॥६॥ . | 
کے‎ निभिवानहेमकूट च्च नरषभो नीलः 
| ` स्वेत॑सथाश्चङ्गीसप्ता स्मिनव्षपर्यतेः ز‎ 
0 اج‎ जीय भे सात वषे हे ओर मानो वर्षी मे सान पर्न ۱ 
- हिं उप्र पच्चे नो 2 थे जाम है - RAG हेमकूर ऋषभ 
۱۲ जील४ श्वेन६ जङ्गी» यही सानो इसमे वर्ष पचन و‎ 
ग दोलक्षयोजनायामीम GELE EEE | 
| - ٥۹۰۸03119۰7684 ॥२०॥१०॥ ` | 
رم‎ उसके वीच ने और दो पर्छन हैं ERS e 3 
अँ کہ 3 رج‎ E जिनका विस्तार लाख लाख यो 
मू ag a |] 
NLS | 
| लाख्यया सन्यतानदिस्ताररिणश्चते॥ १९॥ | 


3 اد‎ ह“ اک‎ ना मे उजर जो बर्न हैं 87و3‎ | 
शर; लम्बाई मे कम होने गये है जोर से रे धारण. 
| उस ×× मार दो गे हमार 


किये. जो اچ ے ات :0 ےہ‎ 
137۰ भार उतने ही मव चोड़े کاو‎ ۱ 
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| 5 ययात समुदान्तःअयिष्टाञ्चषडस्मिन्वषपर्यनाः। द 
श्षिऐोनरतोनिम्ामध्मनुङ्कावनाक्षिति॥२२॥ 
| 2 وی‎ बह یں‎ | Ss 
۱ ॥ जोर छः वष 5 बहू पूरे ओर पश्चिम समुड ने मिले हरेह 
۲ विल TAA दक्षिण उत्तर नीवे जार बीच में ऊंचे हरे ۵ 
۱ 9 बोचरे । इः ۱ 
IATA ARETE 
री. और गीन 1 उच्चर E तीन वभे TY जार इनके 
में दूलावसे नाम समै हे उन दोनों TRF TF आई 


| 
के समान विराजमान रै ॥ ९३॥ ۱ 

मू- ततःपूच्वेऐभडा खकेनुमालञ्वपश्चिमे । इ 

| स्यारन्स्तुमध्येनु मेरुः कनकपन्येतः॥ 4 

गि. ओर उसके و‎ भद्ाश्व जोर पश्चिम केखुमाल वये हे ओर इसी 

(OT के बीच में सोने का षन है जिसको मेस कहते हैं। ६४ ॥| 

E चतुरशीतिताहरूससोडायोमहागिर प्रकि | 

_ ष्टःबोडशयाथस्ताविस्तीर्यःपोडशेवनु ॥ १५ ॥ | 

` छिः बह चोरासी हज़ार योजन ऊंचा हे 2 हज़ार योजन 1 

۱ 

۱ 


त मि 
| 7 


| मे धेसा हुआहे जोर सोलह हजार योजन चौडा है ॥ ९४४ 
मू. शणवतंस्थितलाचदातरिगन्सूजिविस्तृत:शु 
دج بوجو‎ ENTIRE | 
र. और जराव फे مھ وو‎ इसकी बत्तीस हजार योजन चोड़ी| | 
|` है उस पर्खन का रंग E की साफ अमेन आर दक्षिण की नरक पीन! 
| और पश्चिम की नर नीला ओर उत्तर की तरफलाल हूं ۱ 
3 ی‎ ٢ 
`| - ال‎ 
۳ बह पञ्चन जाहा क्षी वैश्य अद्‌ चारे वी हे ओ? उस पलन] | 
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१,००० کے‎ 


3 ५ द ار یو‎ | 
१८८ माकश्डेय पशा जि * 7 5 (८८८८८ ۹-۱۸ ~ 
1000. س‎ 


2 ऊपर पृष्वे इन्यादि घाटो दिशा से आहो tts 
मू. تہ‎ फपालनतिम्मध्यव्रह्लणःतभायी। 
जनाना लहरा शिदनुरशसमुखिता;॥ १६ ॥ 


2 EFT 1 
٩ وی‎ RE मा स्थान हे इसके बीच में ہو‎ ۱ 


ہے 


ब्लोक हैं और गोरह हजार योजन 2 ॥९८॥ 

پور نیج لپ یرس ۲ यू.‏ 

2 191117 1٦48411834: ۱ 

मी‏ ہوک یا 
१ नाम सुनो- सन्दर गन्धमादन॥ १६॥‏ 

| ESSERE EET पाइखश्शेभिना;। के | 
द्स्वामन्द्रके तु नेस्वूनगन्धमादने ॥ २० ॥ 


भार रस न IR ञ्‌ नश पृव्येत्ते सप्र ATI نا‎ 5 
2 ۲ TE का हष है سی‎ 1 1 

TRAE 1 ۳‏ 6 ۶ 
LTE 1‏ و سس شا تس 

री. और बिपुल के ऊपर पीपल का जोर 2 
का ओर सुषाव के ऊपर वरगरग जै 


| है उनपव्येत्ता का जमाए ग्यारह सा योजन हे ॥२१॥ 


1 یت ا‎ ۱ 
क्कू पेनो) आः 

۹880389 निरन्ने ॥ 1 

|ॐ ۲7۲ नाम पर्यत इसकी TF दिशा में देशी! 


“डन्डी के पास्‌ आनी 1 तो 
मानस जोर निषध ۳ 
पीस झर निषध لی ی‎ के اہ‎ पचेन 3 سن‎ يس١‎ 


kK निषवःपारिपातश्चे 
117187 | यधो 

۱ 13919797 गो 
ات‎ निषध नोर झा जोर जारि वाथ رتچ‎ 


ने ये शेनो पर्न मेरू के اص‎ 
۱ ےج‎ 7 ۳ 


क आयष्य... Gyaan Kosha 1 2 i 


222 
| 4 “> of Ow 
~} leat DECC ar नि 
2 مر‎ ۸۹-1۸ 2 ~ REY ए 


न 


/ EEE है उतना 1 


| ہج وٹ کے بدا‎ 2 
IM |e PA چا‎ 2 0 7 qef 
سر نوا‎ 8४ کہ سم‎ 
व्यायता वताचएचान्तव्यवखिती ॥ २७ ॥ 
ही. और कलाश और हिमवान्‌ यह दोनों पर्जत भेस के दक्षिण ओर 


DN‏ £ 2 کے 
आर 17 आए पश्चिम क पत्वत जितने चोड़े हें उतने ही यह दोनो भीन‏ 
जार एज और पश्चिम आधे समुद तकडे ॥२४॥‏ وا 18| 


7 5و ج یو و اوت ل٥ل یا‎ 
| 113 نات‎ दन्तेवीन्ते 383814 | 
| पोर ATTA और जारधि ये दोनों पर्यत मेरुपर्लत के उः | 
तर बरफ हैँ जनिसनरहःइनके -दक्षिता झे पर्न स EU वहे 


~ 


उसीतरह्‌ ये भी आधे समुद्‌ नऊ मिले हे. ॥२४॥ 
| अ. मध्योदपव्येताहेतेकध्यन्तेःशिबिजोचमहि 
मवडेमकूरादिपर्वतानांपरस्पर ॥ २६ ۷ 
, टे. हे दिजोत्तम यही व्याग 7ے و‎ कहलाते हैं हिमवान 
|" 773+ इसादि पीनो का जापुस्‌ मे ॥२६॥ 
नवयोजनसाहलंग्रागुदग्रशिएत्तर MR 
| | न इनेन इदन्तरंदै चतुर्दिशं ॥ २७ ॥ 
| |` नव हजार योजान विस्तार हे और मेरु के यूज दक्षिण 
۲۱ میم‎ के मध्य में ये सब पर्यत हैं 1२७५ 
'फलानियातिविजब्बागन्ध 7 7 
जेदेहअमाएानिपतन्तिगिरिमू डे नि। ١ 
जमीर गन्धमादन ہے‎ पर जो जामुन का रक्ष چ‎ उसका फ 


|| सह हाथी से मीबड़ा है वह दसा रे उपक उपक कर्‌ उस फ 
~| 1 की चोरी MUU त? । 


.4 
کو 


CLIPS ۱7۳ जिर 
i چا‎ 70002 IE ایا‎ 3 
| जजाम्डूनदेनामकनर्यसम्पजायते کر‎ 
रै- उ फल से जोरम बहता हे वही जम्बू जडी 
मिस में HATE नाम कर च 6 पेद होता इं ۵ 


ام 


i 


سی گت 7 सू‏ 

प ۰ - सापरिकम्यनेमेर मम्वू मूल विश 

( 0 AA 1 
1 یج‎ 


६. A. और बह जम्बू नदी ہو‎ पर्यंत के चरे 
9 - उसी जामुन के शक्षके नीचे होकर व 


3 XK 


541 i, : ند حه‎ : 
) याले लोग TAT जल जीते हे ॥३०॥ 


7 0 
131 ہے و ید‎ AR حچ‎ ळू. e ہے‎ 
० ۳۹ शुट अनु करो केका र क E >> 
र P| hd NEE نا هل لا و‎ छ 0 
सू. 75190078 
वाणाइकब सालवण क्छ ری تی مد‎ ३ 
۹ کی تی نج ات ا ات‎ 


۳ आर ETE वे ने हयंशोव .جج‎ रहते है ہے‎ ं | 

गारल वर्षे में कूमीरूस और میج‎ हुबाल वर्ष में बाश इजी और छ | 
गर्‌ में मत्स्य भगवान्‌ रहते है ॥३१॥ ۱ । 

۲ तेएनशवविभ्यासादिया्सव स्थिना:। चनुः 

® 

दिजश्रे्ग्रहासिभवपारका: ॥ ३२ ॥ 


| हैं दिजोनम इन चारै सही मे Ra 77 आया है | 
(क नक्षचा की रहती हे Ak ग्रहों करके ونود‎ 7 
हुआ करता हे ॥ ३२॥ گنا | 1 | تک‎ 


इतिऔमाकेएडेयपुणए भुन | 


कशे जस्नू दीप वणे 
नेनाम॥ | 


9 2 + ~ 
| POO ESE 
7 ATW 7 


i ट्र म 1‏ || 
۱ دنه ی EN‏ راز تم راوس ०7‏ | 
ان ین کر ںکوین د مت ۔ نا اد رذ نک اترا زوا درواو | 
/ : رسب کے ما روك طر تک ا ارہ ७2‏ راز رک bE‏ سم ےن سل | 
।‏ کک ॥‏ 200 # اس ےک > تع رکز = مایا | 
टी |‏ کب 66% 


मे 
: | ول‎ 2८६. ابص ل‎ COL Lg 7 122. 
Woon: ره اورر وسسه‎ 
aS SE رت‎ ड 
र्‌ | A ور 2 رہت ا‎ ng ८“ کے ور کر‎ 
اوه‎ ८ یب وا شاک وک سے ورد رشب و‎ Fs, 
| ५ او رک او رود ارڈ ی اوک او کته اب‎ 
۱ ,زب ین کے‎ आन رت‎ 222 
1०14 متا مر رب ارا رر ما او ایام‎ ८४८८०८6 
7 | He Cele وع وین سات ہا‎ LS नेट ۱ 
ا ر نیت دی ا‎ 


اود ما ڑم کا حر دول جا رما 1 سرا وران دورن ما ردك 
اورا टर‏ ور دوو وسار ۔ | | اند ولرل سا رونس | جوا Co‏ 
7 ہے 
رون رم اس ار سے من( و ران NEG‏ 
مر رس را ر ناورد م اور مر ے72 ۱ 


7 نٹ 3م‎ 2 2, र्ट a | ۱ 
र ____ माकाय पुराण ا رانا ح3‎ 


> 


HH 2८77 7 4‏ ۰ 
र 7301۲‏ شر GF Dt‏ اس با ےکا وہ س می او رو 
SS | 1 2‏ 72 ] > سا راگن Po Po‏ 
1 کیل ے ہے GE‏ 2 / ری € کو 3 EE ६...‏ 


Weis 7 “bss, |‏ 2 اورب ون ہا وع طا من 


۱ لہس کا رت | | 
(बू Ni? E -:|‏ مر 


ڑگ رلت من ما عش PABLO‏ وٹ کا ei EGET‏ 


TU AT TAFT 


7 Ht همم‎ HES 

تر | 272 و۷ ६ UC‏ را رلو تراد رمق 
2 9( ۱ 1 
راداو جس واک را روٹس مس ا رک را و ٩‏ | او یل کب رر کے 


a رص‎ 


2 


4 2 


ॐ 


bbs‏ دائ | کوت IA‏ رر فو کیال اور درا »رن کر 
زل اور رصن EES FE‏ ورب وع مر ا راوخ 


DT 
ا ت ا‎ AEN dlp وا مرت‎ 
८ BD DP ا 922 سی ...ےت‎ 
هی ۳ او‎ PUP رضت وا و رگن رھ ما دنع ار‎ Pa مر ہما‎ 


“> 


4 


ا جا زرل رک د و رم 


از رس Coot 2 CAL‏ و Do‏ 
اا کا ویر مہا ولرک ت ا slat pi‏ ار دوا 


४0‏ کی ۰ دت 
ا رت رو اس کی ہے رد ولو کیتسا 
رر ول لان رک ع رر من - ۳۵۵ او سک وان او یاوه 
۰ھ 02 مرف کپ dd bie 26६‏ ۱ 
py Chess ८,८५८‏ ران ی اما 
०८/६४/४८७८ RR) serv‏ 
| م ززل bf CPE‏ الا ہت Ess‏ 
८222७००५८८ ۱‏ کا سمل بے FFF ٢‏ 
رس دحت ے نک را سا ०४:‏ رما زا و ८८४८४१‏ 
र‏ 


ORI Re‏ تچ 
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क्र 1‏ 
وت 71 سو 


5 “७४८ | 2 SpE} 2८४ را‎ 1 
n سے‎ ४ LON نا کی رس را‎ 


220022 


Eo OH ००९० ۳‏ ورن او ہکا رت ر 2 مسب 
SEEN‏ 
ट‏ و ران سن 


7 
slr‏ ار ارد د تون SSS CCP, ८5‏ اد و رصت ری 


7 
و کے طاق کک ر رک ل کی اا و 


मू. माकेएडेय STN NATO 
| . बुचचतु्ेव दिजोत्तम्‌ । बना नियानित 
|. त्वारिसरासिचनिवोधमे ۱ 
2|। री फिरमाकेडेयजी कहते हैं किहे 3۰ج سجہ‎ 
۸ . 'पारबन आर चार सरोवर जो हें उनके नाम कहता हूँ सुगी ॥ १ ॥|. 


“|| ¥ पेचेत्ररथंनामदक्षिणनन्दनकननं । वेश 


वित्र॑चोत्तराचल्ले॥ A ॥‏ نا 
पव्येत पर चैत्ररथ बन शोर दक्षिण के पर्वत पर नून्दन व‏ ۳۲۲۵5 ۱۱ 
ओर पश्चिम पर वैभान बन 71777 पर्वत पर साविच बन हैं ॥ २ ॥‏ ۱ 


7 मू. 303-20٣99907 

| 1 ۱ 

1 ۱ AR अरुशोद و و‎ दक्षिण पर मानस ना 
/॥ | सरोवर تہ‎ सरोवर और उत्तर त, 
| रफ महाभदू नाम सरीवर है 1३॥ ے‎ 
١ भू. ARARAT | 
मशिशिलोशथरृषनानमहारीतोभरा उले ः 


5 | ओर जीतार्ज और क्रसु और कुलोर “शोर क्रमुज ज्योर कुलोर जोर घुककनान्‌। . । | 


کا 
مرگرس ازا 2 
RENE‏ کات ا 


۷۳ EEE 
AT सणिशेल चणे उपवाज नपा को हानील ارات‎ HAIFA N पी | 
و دوه‎ 


Er 18 


कलि पडन = 
HEE ०11६ ५७४६३“ 4 | 


EKE 


5:9 ۱ 


७ 


5 हे 
। ۱ دہ ده رح‎ < 
| GE SA وی‎ उश्या = 


8३९०६ کے‎ ` 
. आर इवेतोदेर और समूल और वसुधार और रत्रन्‌ जोर ह 
| ॐ जड़: और महा गेल और रजशेल जोर पिपाउक ॥७॥ 
ود ها کا‎ 
29 
टी" आर पञ्च शत और केला कीर हिमवान और ہچ‎ 
(सेब महाचल मेरु 8 3 ॥ 0 ہہت‎ 
मू. TEMAR पि 
| क کر .3:5007 دنو‎ ॥ 
री ٢ और शिशिरक्ष और वेद 4 
ت3‎ जोर कपिल اوہ‎ 
ऊहे हो भेड़ आर सुस जोर सषिल खर मघु॥£॥ | 
€ भग्जनःकुकुरः कणाः्पादस्ञ्चायसोत्तमः । सः 
र 8801910173 91 
A. और A जोर कुकुर ओर कृषा और 3 
भीर पाडर कोर ۲ 
[तिम और मह शिखर और पारिपाउ ی‎ ॥३०॥ 
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है (१ 72 شر‎ ۱ 
E ib स्ट TAET wa 2 5 
از‎ 1 


اس س س ص ص 


दश्चिमेननयामेरि विस्सम्भाषिश्चमाद्वहिः। ह | 
1851:1317 7777۰7۰ 


1 


ही. 725 गर्‌ के TAT 1۲38 म विष्कम्म 1۳-7 न्न ह 
ma उतर तरफ क TAR कहता 83۷ و‎ 


| ङ्क क रोग्धृषभोहसनामस्तघाचलः । कपि 


लेन्द्स्मेथाशीलः सानुमाननीलश्कच ۱ 
1552 और ہ3 صع‎ हंसनाभ जोर कपिलेन्द और साः 
AAT ६ २२॥ 

7 


۲۰ وه‎ शासक पुष्पमोमेधपर्नतः [वि 
| 78501111213151۵۱ 


ی 


` | भर وو یں‎ सोर TAET ओर 'पुष्पक मोर मेघ पर्व 


> 


171.878 जोर جج[‎ 3 मयूर कोर जारधि ॥९३॥ 


फ ۹۹۹9۹6081 آ7‎ 
یلو و با‎ 
۱ र हैं AAT सब A मरु ۹ है इन पर्व 
| की खोड अत्यन्त मनोहर हैं ॥ ९४॥ ۱ 
۲ 2 75 
|. ॥ १४॥ 
3 स एत बन और निर्म्मल जल युक्त सरोवरे से परम शेमिन हैं हे दि 
` | "^ इस पुएय भूमि में पुणयात्मा लोग जन्म पान ۵۷ | 
३. . एनेमीमादिजत्रेषठसर्गीःस्वर्णगुणांधिकाः।न . 
maT नामुपार्खनम्‌। اخ‎ 9 
1 जत| मूमि स्वर्ग तुल्य हि -किन्चु इसमे स्वर्ग से भी 5 
ण इनं स्थानों ग नो लोग रहते हैं उनको امھ‎ | 
FR । पाप जोर गुणय नहीं ATT $ र्‌ E 


4 


i Collection, Haridwar. Digitized. 


٤ गाडि COT ا‎ 


री- देवनालोग भी ऋपने पुणय یک‎ हिय जाकर भोग के 
' हे दिजोत्तेम शीतान्त इत्यारि जो पब्बेत हैं इन सभों में | ۲ | 
मूः दिद्याधराणायक्षाणाकिन्बरेरगरक्षसा। देवा | 
وو سو سناس‎ | | 
री- विद्याधर ओर यक्ष और किन्नर जोर उरग और قس٥‎ 
देयना और गन्यर्वी का सुन्दर वासस्थान हे میں‎ | 
भू: महापुएयामनोजेञ्चसदेयोपचनेयुनाः। सरांसि | 
: चमनोमानितबतुसुखदो।निल:॥ १६ ॥ 
री यह भूमि महा पुण्या और ममोरम्य RKTT और 
पचन शीर सुन्दर सुन्दर मनोहर सरोवरो' से शोभित है سو‎ | 


की हृया सब ऋतु मे सुख दायक हे ॥२९॥ ات‎ 
۲ नेनेषमनुष्यारात्रैमनस्यानिकु्चषित्‌। तरे | 
बु ننس‎ मयो दिनम्‌ ॥ २० ॥ | 
` र इन सब स्थानों में मनुष्यो झो किसी समय उल 
नही होती हे दिजोत्तम यह एथ्वीपय जिसको जें चार 
| FE चुका हूं ۷ بے ا‎ 
| भूः 7 موه‎ (Eu ۳ 
ی‎ |: 
री کو رہ‎ २९॥ | |; 
ठ "ईव आर भारत इत्याहि जो बघे है बह इसके ग |” 
हान हें ओर भारत नाम वर्ष मेरुपर्यतरे | 1 | 
क्व یو کو‎ | 
کے‎ तत्कम्मेमूमिनोन्यवसंग्राप्निषपायपापयोः।ए | 
3۳187173036 रर्‌ ५ 


¢, 

۰ 

~ 
۳ 


ج 


2 


च وا‎ 


By ٩۱001121112 eGangotri Gyaan ۵‏ منےیمستوہ 


॥ बदी TF शमि है अर्थात पाप या وت‎ भारत ही में काकि 
lag ۳7 होता है इसीवासे इसका नाम फम्मैमूमि 
٠ (; दसरे वर्षा भे पुण्य या पाप नहीं आप्न होता है इसलिये सः 
॥ मे भारत बे की अधान जानना चाहिये ज्यों कि इसमें रू 
माव आप्त होता है ॥२२॥ ۱ 


5 तरमा लव TTT नी ने छन कावि ति 
लाए کے ا‎ 
77 7 प्यन्यतनरआप्रीमियेद्िज।२३॥ 


` | |. توص‎ mî और निर्थ्यक्तादि नाना नार्किक 
। पे मे इसी भारत वर्षे ही में कम करने से जन्मपाते है ۱ 


۱ کک ہے کے ے | 
U 77‏ 
A कोड‏ 


۱۹7 | 
4 ار ۱ ۱ 


كن 
ND‏ و ro‏ 1 
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۱ ५०2 
1 र्र متسه را‎ 


1157 711089 ट्ट 


मू. माकएडय उवाच vrai 
OTTER । नतः प्र जायादिवी 
गङ्गातिपयगानिनी ور‎ 15 ۷۹ ۱۱ 

| फिर मार्कडेयजी बोले कि हे जी शक 7۳ के आयार और जगः 

तमे कारश मो श्री नाएयशजी ह उनके चरणा से जिपृथगामिनी 

श्री TERT उसने हुई हे بو‎ 

मू. सामविश्यसुधायीनितोभनाथारमस्मता। | 

वेतःसम्वध्यमानाकेरस्मिवङनियावनी॥ २ ॥ 


1 वह सङ्घा छुधायोनि अर जल जे आधार नो HFT उनमे 


यानी ۰7715071 प्रवे करङ्के सूर्म की किरह की सङ्गति से परि 
ज होकर सोक की पवित्र ऊरनेवाली. बड 3F ॥ २ 

5 2 पपा त دوج و ات‎ 822 गयो } 03 

۱۳۹ विवज्जिता॥ ३ | 
टी. शोर हां से बढ़ कर मेरुपर्लत पर आकर वहां चारधास टीकर कर्‌ 
र मेसकूट के तरन्त पर्‌ कर रहर गईं ید‎ 
गू. विकीय्यमातासलिलानिरलम्बाधपातसा 

मन्द 1۹9111777607 ۷ 
जोर ET पर गङ्गाजी का जल جو‎ फेल गया (म 1 

भरसहं होकर मन्दार्‌ TÊ चारी पर्चनों एर दोकर ष्र 


| 


लिय 


शू. चतुलपि TAMARA RAAT IT 

91] ٩ از‎ 

भर उन RT TF गङ्गाजी का जल वडे झोरे 
गिर जो उन के 3 दुकड़े होकर TFA जोर 

1۳ .53ہ‎ उसरारामसीताहे ٩33تا‎ 


سب ھک 


ا 


et 4 
اج‎ 


= 


ù 
سس‎ 


ENS 


“॥ थक چچچ‎ जल बह चला ۸ 


ALLA‏ یم 


३०० - ۱ ۹ 1 


मू 808914 वाचयीवरुणोद सरोबर । शीत 
7718181172117111 ۱ 
डी उस 3۹1 जलामया करक थू 7 TK गित نٹ‎ बहा 3 |, 
सीतान्त ہی 3ہ‎ कम से मोर पर्ननो परबहती हुई ५ ६॥ | 


| चू. 1۹0011117۴٦ 


ایی انت ورای وت 


| ا سم ری‎ त्र 
टी. पृथ्वी में जाकर OTE होकर समुद में मिलगई YT | 
چم‎ दूसरी धारा अलस्नन्दा नाम दक्षिण और गन्धभार | 
ने TAT पर्‌ 7 2۲ कर 181 स ۶ 

۱ । मान 
1731371180136011 ۱۷ 

۹87٦ जअलेज॑ल करती हुई‏ ۹ 2۳97 ۷ہ 


भू. 7‏ 
کے تون ی 
217737111۱ 


टी. फिर बहा सं शैलराजे पर्वन <۰ 669۰ 
गर्दै ۳۳۹۲۲ चलकर दक्षिण के सब पर्चजों को ॥ 
खू:  तान्यावयित्वातंशाप्राहिमवन्तमहागिरि | द 

थारततता शम्मुने सुमोच डृषध्वजञः ॥ १० ॥ ` 

| द गो, क تھا‎ क आई #۷ ۳ 

۱ मगीरयेनोएवासेस्तुसाचारधितो विभु || | 

1717389103 १९ ॥ 


टी. फिर जब रजा भगीरय ने शिवजी कात और उपचार से آ1م[‎ रै. 
ति किय तव महंदेदजे TA होऊूरञनको पनी जरासे سای وت‎ ~ 
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۳۰۰ ‘aod MRE sO 
| प ते सात थारा होकर गडूनजी चली उसमें 01 
| 1 के ۳2 मे मिल गू MAIN ۱ 7 1 

. f. ATTN TT महानदी।मा 

१॥॥॥ गीग्यरयसानुखतततै केन दक्षि ॥ १२ ॥ 

۱19 21۳3۳۲۱۳ 
| तिममे #क धार! राना भागीरथ फे पीछे पीछे रक्षिण खर को चली 3 ۱ 

۱ | ` سال‎ 7 । स्वक्ष 

रिनिविस्यातावैधाजसाचल ययो ॥ २३ ॥ 


۳ उसीतरह पश्चिम जार औ गङ्गाजी नहानदी विपुलेश होकर वेग 
ज नाम बन में गडे जिनका नाम AH विख्यात हंगा ×× | 
शीतो दञ्चृ सर्स्तस्मात्‌सा वयन्ती महानदी । 
ई 8 8 8۷ 

` || (^ वहां से संव पानीपानी करती हुई गीतोट नाम सरोवर में आईफि 
| ۲۲ से बहकर विशिखर पच्वत पर पहुंची ॥९९॥ | 

१. उस्मात्कमेणचाडी णांशिगरेपुनिपत्यता । के: 
116,٣ 

री. उहां ते क्रमसे सब 3جق[‎ शिखर पर होकर मेतुमाल बर्ष 


| शाकर क्षार समुद मे मिलगई ॥२५॥ . 
९ सुपाश्चन्तुतथेवाद्िमेरुपादंहिसागता।मत्रसो | 

तिविस्यानासायगीसवितुन NM ہے‎ | 
۱۷۴۰. और चौथी धारा gm पर्वत और. मेरुपव्मैत पर हो करस 
| पिता बन में गइ बहों उनका नाम सोमा हुआ ॥ تد‎ | 
|®. तत्‌ सावयन्तीसंआम्नामहाभसरोवर।नतः ٦ 
من‎ 7 टंसाग्रयातावै महा नदी یی‎ | 


-. व्य बने को जलानयी करती हुईं महाभद्र नाम کو‎ गइ | 


7 7 नना 
5 «e ۳ 


भ : we‏ یا 


। 1 


| वसन्तितेबुसर्जपुप्रजाःकिम्पुरुषारिपु!सुख ` || 


û. E RE किम्पुरुपारि चौ में जालोग 66-7 ۱ 
سر‎ मा को و‎ 
[मूः नयस्वषिचवपषुसप्गसप्रकुलाचलाः। एकेक |. 


री” rR सात कुलाचल पर्दीन हे और उन 7 


मृ. यानिकिंपुसषाद्यानिंवषा[य शेदिजोत्तम त | 
Ee पू्िरानितोयानिमेघवास्येरभारते ॥ नि. 

उनि बभ मू शरम‏ کمچ تا 
٢ھ ٦‏ دہ ا आग क‏ 
ا ê‏ 8 ۰ ؟ .. 


की देश्यानोयोत्यामानसीतया | | 


क ۳۳۳ "سس‎ 

۷ا " 

म्‌. तस्माचरपभादीनताक्रमाख्राप्पभिलोचपान। 
` 0067110 


वर्षतो के जलेनल "कर्ती न سود‎ ۱ 
रीः बहा से 'बृषमारि TA का जलजले चोर, हुछ ः 80 2 


दा 


महा समुद में يہ‎ ॥ २ 


सू एवमेषामयागडा र थिताते दिजर्षम। کت‎ - | ۱ 


'हीपनिवेशाचवषीशिययथावथं ॥ २८ ॥ ` 


BONN 


री. ہچ‎ यह जो ig का निर्णीय हे सो वो मेगेज | 
म वणीन सिमा ٭‎ जम्बृडीप खर बर्धा की TÊ | 


सतरह पर्‌थी वंदसब भी मै ने कही ॥ २४ ॥ 


7718717317733018 ॥ २० ॥ 


न सिस्तदादेगेनयुश्चादिविनिः 371:18 ॥ 


है बहुत शी नदियों बहती हे ५९१५ 


ट्स 


3۳۳۲۳۹62۵ 
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बहा शे जलकर फिर शेख फूर TAF पर TET 


वक्त माग प 6 ۱ 
| و‎ और इन जागे जे में AT और स्वाभाविकी आणि दे 
1 प नपार 4۱۹۱۶۱ जोर सानसी अपार कर्म्मजा नाम 8 


7 मुरी को जाग होत हे. ॥२३॥ | 
| 7 काममंदेम्योहसेभ्योवाश्षीसिरिःसभावना। | 
सामानिकीसमा ۳ ہج ہت‎ 
.. ند وس سپ سج اش ش‎ | 
و‎ ATT सब कामना शस से A होती हे वह वाली मिः 
कहलाती है ओर जहाँ सव कामना समावही से मिध होती 
हैं वह स्वामानिकी सिद्धि कहलाती है और जहोपर केबल देश | 
. ही से सच कामना पूरी होती है बह देश्यासिडिकहातीईे اد‎ 
मू. आपासोक्माचतोयोव्याध्यानोपेतावमानती | 
سنا سس با و الا‎ 
क्‍ झर अहाप्र AR ही जले से सय कामना पू होती हे बह तोः 
1 ۱ सिद्धि कहलाती है जोर जहा ध्यान करके सब कामना सिड 
होती है वह मानसी सिद्धि कहलाती हे जोर नहा उपासना 2 । 
| 


7 ९ 


| दिसे कामना पूरी होती हे वह ऊर्म्मजासिडि कहलाती हे ॥ २५ 
भू. नवेनेष्युगावस्थानाधयोव्याधयोनच यया | 
| पृएयसमारम्मोतैवतेषुदिजोच्तम॥ २६ ॥ ` 


री. और हे दिजोत्तम इन वर्षों में युगों का چم‎ और आधि अर्थी 
“|| एमानसी पीडा सर व्याधि अधीन गेग इत्मदि देही पीड़ा करपा 


|| पर पुण्य कुछ नहीँ होता है ہے بک‎ 


॥५९॥ - 


b= 
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| 3 rier Ey شک ا راش‎ FT 

رشن سرت مال ویش ی نارکا رین کل - है ४2०11‏ 
یش ت ار ات رر حا امن ८५‏ وا نک ا میک | ॥‏ 
اش کر ال نف مو نم رس مر اب این موی رکا یھ 
LD ANSI‏ 
fori Or‏ انی شیک یر 
کے را نکی ار ر کے عا pe Easing ८८०८८‏ سرا 
وسو لن سب لول وت اورا اک یطعء 2 سجن ۔ 
| ۷ ارہ وروس ون سا تسات 2 بل ५2‏ ورا نما رو ست ر 
یرب - INO PLE PY‏ 
FITS A CASI‏ وشن مو کا ال 
رک ےس تال موک می ا انا رر ८०‏ 7ھ 
اد i‏ اد رتو نا او رای او ری اعرسے صا نآ وس roe‏ 
r‏ مان سب م ر ررمت سے ماص موس من 97 ot‏ 
A‏ رت مایت س ب موہ ما یل مور شبن ۳2 ,2 


: وی 
2 میٹ ,1227 
Ens‏ ےسب راون ہک LITO‏ ا 


]ناو رصان ۱سا १2‏ 0ص 0 22 ین ۴ 5 | 
BS‏ ہن ۔ टा ۲٢‏ لم اوراڑھ ह.‏ 
७८५४५:‏ لی او رکا یق ری رہ پک ۱ 
سا سے سب لول ४2 oF‏ 3 
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1 7 2 کر‎ ۲ E 
2०% मार्सएडेय एए जि “iy |. 


८"‏ بھی SE De Ns Sh‏ 32% 3:42« کون پا 
ےچ ٣ i‏ 
جا RNS‏ 
7 رسیدت ہو ग्र.‏ 
سرک را 1 ۴ ) 1411 ۹ 
1 - 
र‏ 


मुत; यदेतइवनाककः 
02 अ | 
¢ 


र. 2 ने कहा कि हे भगवन्‌ TAN का छान्त ( 7 
अगा थु र्न किगापर पह बान जो अही कि 318 TRT 1۹ 
> = 
۱ । इ 
و‎ 


द BE ١ 01 
[a ۲ ETE > ۳ سب | > اب‎ 
و‎ याय प देनेनाला कम्मे सिवाय भारत बर्थ खे MRR ۹ا‎ 
yes 3 मै ہم ج‎ £ ۱ 1 
गळ छ N भारत و‎ ही भें कर्मे करने ये खर AR मोक्ष्‌ ण 
۳۹ ने دس‎ 
शोर जम्म और मरण AFF को होन हू ॥०॥ 
म ا‎ 9 a र 5 ग्ल کش‎ नें ; 
KO अखल्वन्यतनम जानामू ]38۰0ھ‎ न 


اہ 


र कक हि 3‏ سے 
साहिशरतोीजसनममैतज्ञारतं वह ॥ ३ ॥ ۱‏ 
N‏ تع ہے کہ ہہ ۱ 
कुछ कम्मे नही.‏ جم कारए ते शीर को गे मनुओं के-‏ ک5 र‏ 


हैं है शेलन उसका जोर इस چو بد‎ को जो कम्मेस्हामि कह | 
लाता है विस्तार पूर्स्वक Ta कीजिये. na | 
बू. NERE नीयन्त यिथावन्‌स्थितिरेक्च्‌) वे 
आ لو ین بان‎ ۱ 

716 जी भद्‌ है सर्‌ जिसूप्रकारः 37 جو‎ हे 1 
जितने देश जोर जिनने पर्ख है बह भी दर्शन कीजिये ا‎ 


नची 


ست نس سے وھے اللہ 


a 7‏ اچ 


393852075 । چچوج‎ 9 
0 
त N: पर्पर ॥ ؿ ٹپ‎ ۱ 4 ۰ 


दी तबमार्व FÎ बोल कि हे وت‎ इस भारतवह कं नच मेद 
भेद چو‎ पक NIC सब वर्ष खा 


وس موجه :سوه 
SS SI‏ سس a‏ موب ۳۳ : ح 


کت 
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2 धुर साकएडय्‌ TTI भारतस्या स्यवपषछन 3 


—~ 


7 i मुझसे बुनो جو چ8‎ 
ھا‎ में एक से एक سیت‎ हैं ॥५॥ 


1 ا‎ 2-/-/0८////४ आकण्डेयपणग-जि-२. 
1 2۳5۳۰ 3 न 
۱ गागद्ीपलयारीम्योगान्धनीबारागालघा।$। 


1 ECE दीप 020 HAA 0293 7171۳772 77 3 
व ६ ofa 3 TEE ८ द्य ८ 


मू, अयन्तुनयम जषा 00 | योजन 
| न EEE لے‎ टन 
سی انت‎ चढ 76000 کر‎ [त्‌ ॥ 3 7 


ص 


۹ 


fs] ۴ 

۱ ११४ 9 

| | छान हे >> میت‎ तश तक र eee 
۳۹۲6 आए उनेर स्‌ दक्षिण तक बह बीप हज़ार योजन चोडा है ॥७ ॥ 


۴ 75171۴ 
` RATATAT RIT 
| |, र उसके पू साफ के 7 किशनलोग 'बसते हैं 3 
3 १ दिशा के च्यन्त मै وجوم‎ हे शोर ریبج‎ 
| ॥ए सरी वेश्य MTHS बीच में बसने है ॥५॥ 
۱ ९ उज्याध्यायवणिज्याधैः कम्मेभिःसतेषावनाः। 
378 5۱1616871 ॐ 
۰ और यश “गोर बेदयाढ और माशिज्य इत्यादि ऊम्सी शे 
78 चारे वर्ण पवित्र हैं ओर इन्दी آ7‎ से रन آ٭‎ 
| ' फा व्यवहार्‌ भी चलता है ۷ 


ANAT । महेन्द्र 
-भेलेयःसह्यःञ्जुक्तिमाब्ष्ष्चतः ॥ ९० ॥ 
` ऐकर सर्ग कोर व्यपवर्ग की आग्नि अगर पुण्य 2 
इन्ही ऊर्म्मा में इनलोगों को होता है A इस वर्ष मेर 
चित हे उनके जाम सुनी महेन्द ५ मलय* सहार इहु | 
ا‎ ३ HET .॥ १९५ । 7 

“ | 77 ٭٭3 


इनं संब से यह भारत नवम शीप TS 


307 KETE 701۰ 
ee سے‎ 


| | विंध्य ६ जोर पारिपाव > ये सात इस 5 हे और 
न सब के पास और जोर भी हजारो पहाड € ५९ | 
मू. विस्तारेस्छ्यिशिरम्याविपुलाश्चादचानवः।की | 
लाहलःसंवैभजो मन्दरे NN ` 
शै. उनमें भी बंडे बंड सोंडे वडतेरे रमशीय सामुव ٭‎ 07 
उनके नाम कहता हैं सुनो- कोलाहल और AF गोर्‌ म 
न्द्र और दुरेराचल "९२ ` 2 
सू تفا‎ 71:387 । तुंग 
[ 2۵ 
ही और वातस्वन जोर वैद्युत रोर सेनाक और स्वरस ٭‎ 
और नागगिरी जोर रेचन और TET ۵۸ ॒ 
मू ष्मो गिरि ईज्ञेयन्तोरिवनीःवृद एकच 7 
|  मूकःसंगामन्नः कूटशेलःकतस्सण॥ ९४ ॥ | 
| री - ओर पुप्पगिरि ओर दुज्जेयन्त अंगोर रेवत و(‎ शो! 
و‎ ओर सगोसन्त मोर कूरशेल और रुतस्मर ॥९४॥ | 
मूः ऋषर्ञतञ्चकोरश्चशतशोःन्येचपस्मैताः! ते | 
| ्विमिश्राजनपदास्लेच्छा वाय्यीञ्चमागश्चः। २4 
टी. र 137 जोर चकोर इत्यादि पर्वत है जोर AT | 
इनके ओर भी सैकड़ों पनत इस भारतवर्ष गे है इन TT) 
ओर स्लेश जोर आय्पी भाग सहित यह वर्ष है ७७४४ | 
मू. तेःपीयन्तेसरितभेधायालाःसम्यडिवोधमे। | 
|. ۳۱۲۳۹۲۳۹۱۱ | 
چ‎ इस वपे मे जो जो जेष्ठ नदियां बहती है वह मुनी 
| सरस्वती शर सिंधु और चन्द्भागा کو اڈ‎ 


22222 22322: 
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| ان‎ माकेएडवद्ुशणन्ि- ०६ | 
31213 7112360181307 آ7‎ | 0 
नीधूतपापाचवाइदासहृषदती ॥ २ ॥ | , 
۱۱۸, और यमुना कोर 773 "पोर वितस्ता ओर ऐरावती अर्‌ फुटु ۱ 
| शोर थूतपापा और बाहुरा और ۸0 ॥१:०॥ 
| मू. विपासारिविकीरंश्ुनिश्चीरागाइकीतथा। की | 
॥ शिकीऱचापगाविम्र हिसव ता दनिः ता ॥ १० ॥ 
23.800.6۶1 गाडकी- कौशिकी न 
म|| [याँ सच हिसवान पर्वत से निकली हे ۷ 

\ मू. वेदस्मतिनेदवतीरच त्री तिन्धुरेवंच । वेशवासा 
) नन्दनीचैनतदानीरास ही तथा UE ॥ २८ ॥ 
ह | | और وب‎ ओर वेदवती पीर TT उपोर सिंग वु ओवि 
۲7۱۱ वाता और नन्दनी और संदानीण आर मही ۱۷ 

९ | सूः पाशर्म्मएवत्ीनूपीवि दिशे वयत्यंपि। शिप्रा | 
. RAMANA TE ॥ २° ॥ 

 . पाए तौर ہے‎ शोर विदिशा AT, 
ایت اہ‎ ल 
` | गू: जोएमहानतक्षेतनसदासुाउिजा भन्दा | ji 
( | किनीदशार्षववतिकूरावयापण॥२९१* | 

री. और शेण जोर महानद और नम्मैदा शोर सुरया जीर ऋडिजा | 
क और भन्दाकिनी iC दाशी कोर चिरूट ॥२९॥ 

से 'चिचीसलासतमषाकंम्मोटापिशाधिरा तथा . ۲ ۴ 
| ज्यापिप्पालिओणिर्विपाशावन्नुला तदी ॥ २२॥ ۷ 
|. और चित्रोयसा और शतमण और करमेश और 2 hr 
م3‎ जोर विणश سس یو‎ |. ||| 
۲ सुमेरुजाशुक्तिनतीतकुलीतिदिवाङ्युः। | ॥ 


~ 
ا ت 
مه 


- 


REA و‎ 7 
E RCN 


لوت 
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२९७ تس تج رر‎ | 
8 7 © TF TFT ड्रिनी । 4 2 i 
स्कन्धपादग्रपतावितथान्यावयवाहेना। २३। || 

री- और सुमेरुज्ञा आर शुक्तिमती ओर सकुली शोर 88 णो; 


र्‌ 
क्रमु और स्कन्धेपाद प्रसूता जोर वेगबाहिना ١ 
मृ. 3178 
| 88 ۹٦ लीकम्‌ ا‎ ۱ 
काऱ ما‎ कोर शिप्रा ओर पयोष्णी जोर ERE और तापी 0 


کے 2.35 


ha 
1 
7 


1 


धावती पोर वेण्या AAT ओर शिनीवाली 8۷ 
मू. करतायामहागारेरगाचान्वःशिणशत्तथा 1 वि. . 

न््यापादग्रतूतालानयःपुएयबलाःशुभा।रश 
- शः और फरतोया भर महागोरी अर डुग्यो पोर ज्मन्तः शिरा र्‌ ये सब नरिय 


निकली है 115 51 जल ROTH पबित्र है nN ۱ 5‏ 7 ات 
ان गेरावरीयीभरथारुष्णायेशरातथापश्‌।‏ و , . 
मेग्रनुगयोगसद्याकवेधैयपगा ॥२६॥‏ | 


दीः 5 गोदावरी और ۳ और ऋब्शा और वेशवा A | | 
ग्र सुअयागा कर वाह्या जोर आविर ॥२६॥ 


मू. 580186797۸۸7 
तमासातासपर्षपुष्यजासूसला ननी ॥ २७ ॥ 


‫َ. सन नदियों मे बे उत्तम नदियां लिह्यपारनाम पर्यंत से निकली है | 
_ र्‌ रूननाला और ताखपर्णे चीर पुखजा और उत्पलावती اس‎ 


۴ मलयादिसमुद्गतानच-ज्ीनजलास्तिमाः। पि 
705 ۳٦۹831868913۱ र ॥ 


टी. ये सव नदियां नलयाचल पर्सन से निर कली है इन सब रा | ۱ 


AR शीतल हैं जोर पिनरसोमा जोर ۱ 
AT HAH और ५ ® 
अर्‌ त्रिदिबा AR 211۳ ۱۷۱ | 0 


साङ्गू लिनी बशकरामहेन्द्यमवाःस्थताः |‏ گر 


N وی‎ 3 ۱ 3 
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۱ 2 hE हि 115137777 जि 2 २६ 
३2५ कुया ان‎ म- याहिनी॥२६ 


| 3 YÎ लिन और बंग कर गे सब महेन्द्र पृ व्येत सृ निकलीं है और ऋः 

۳ 6 ल्या ۲ मीर मन्दगा झरि भन्द्वाद्विनी ॥२६॥ 

1۰ अपापलाशिनीचेवशुक्तिमजभवाःस्ृतताः । सः 
व्याःयुए्यास्रसवत्या:तव्योगडूःसमुदगाः॥३० 

आर छपा और पलाशिनी इन सब नदियों की उत्पन्न शुक्ति 

मान नाम 7۳5 है बे सव नदियां अनि TOT हे और सरस 

गी 7 आर 8338۱898 ۷ 

۱ | बिश्‍वस्थमातरुसर्वाःसर्व्येपापहःस्सताः । अ 

07-771 

| री. ओर ये सव संसार की नाता हैं और सम्पूर्ण पायो को हण 

| ۳۲۳۲۳۲ हो और हे दिजोज्तम इस भारतवर्ष में और भी हना 

| | छोटीरनदियों बहती हें ॥ ३१॥ 

ए. आविर्‌ओआलंबहाःसन्तिसदाकालबहाश्चयाः। मः 
त्स्याञ्चकूराःकुल्याञ्चकुनलाःकाशिकीशलाः\ 

तै. और इन नदियों में कितनी तो केवल बर्षा ऋतु में ا3۸‎ 

ह फेतनी सदा काल बहती हैं आर मत्स्य देश चोर कूटा भार 

शेल्या जार कुन्तल सोर काशी आर कोशला ॥२७॥ 
दे. (٭کےجج‎ [۳٣ BF मध्य 
دنه‎ ॥ ३३ ॥ 


भोर ےپ‎ जोर aR ओर मलक शर्‌ हक ये 
मध्य देश कहलाते हे ۵۷ 


य्यामपि सल्स्वायासप्र देशेसनोरसः ॥ ४४ ! 


CN 


| पू सह्यस्यवोजेरयास्तुयतगोदावरीनदी i Ff 


۱ hE डय पू. पुराए, जि سس ےس نت‎ Bl UE! 
Mr मात 


पत्यन्त पवित्र ۴ CERG 381 

3۳ | ی 
धानाओ साभीए: 27 31:۱ ॥‏ 
जोर FFA महात्मी का जो गोबडन नाम पुर हे ॥‏ 
वाद्यीक और बाटधान ओर आमीर]‏ ہے ٣‏ 


EE तशय 1 111 जार 
जोर TAT ॥ ३३ । 
SESE CGE SE 
न्धागगवलाओव तिन्धुरीरीरमदूसाः॥ ३६५ 
शेः और झपरान्त और शूद्‌ और पल्लव 3-0 जोर गा, 
न्धार ओर गवल शोर सिन्धु जार सोदौर और भदक الد‎ 
सू. 010687۴ 
۱ 3۱ 
शोर शतडुग جح‎ ओर पारद और हारबूफिकि ۱ 


بح 
3 


उर्‌ और वृहमद जार करच आर दशमालिक ۱١۱ 
यू. . श्त्रियोगनिवेशश्वेश्यशुद्कुलानेय। का 
म्योजादरदाश्वेववव्येशहषे वडेना: ॥ ३९ । 


रै इनसब देशं में क्षती कोर वैश्य शर शड सी TT दे जोर 
कम्बोज یھ‎ जोर वर्वर RATT ۱ 


2 


گے 


पुष्कलाश्वकुशेरका:॥$॥ . |‏ کے 
गी. शो चीन और तुषार और बहुल आर वाह्यतोनर और आर | |‏ 
और पुष्कल जोर कुशेतक ॥३६॥ | |‏ جج जोर‏ - 
मू- लगम्पाकाःशूलकार्यचुलिझाजागंडेम्सहागरी |+‏ 
 सधाश्वानिभदार्वकिरातानाज्यजातय:॥०॥ |‏ | 
री. औरलम्पाक और शूलकार भोर चुलिक और जागुड नोर‏ 


ہے 


کے 
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ھ2 با 


|. ہج وگ کے پات بار‎ 1 
| शीर निभद्‌ इन देशों मे किगतलीग रहते हैं ॥४०॥ | 
॥ E मेताहसन 11 21 TTS 71۳7 8 
ART: कहके وج 2( تا‎ ॥ ४१ 
भर तामस घोर BEN अपर काश्मीर जोर 2 
लिका. मार कुहका अपार अफ शोर eT शिश کے‎ 
1*2 छु दोचालुमाच्यान्देशानिवाधने। 
| 01 7١ 6 ॥४२॥ 
۰/۵۳۰ "इतने दक FANE 5 उभार -दक्षिए 1 73 ञ्पौर پگ‎ 
दिशा में जो जो देश हैं वह कहता ह ہے چو‎ 
मुरकर आर अन्तर्गिरि और TER ॥ ४२॥ 
नथापरबङ्ारडे यामान्‌दामानवर्िकाः। ब्रह्म 
नएः्रविजयाभार्गवाजेयमल्लसाः॥ ४३ ॥ 
गै. مسج‎ और ہچ‎ और मानद और मानवर्निक शोर वाः 
अविजय ओर भार्गव सोर ATT ॥ ४३ | 
۳ (۳ 
2177۳9۲۲231۵ 
| री. जोर आग्ज्यातिष और सद जोर विदेह और तावलिभक और 
| फल ओर मगध और गोमन्त ये सव देश पूर्वदिामें हैं ॥ ४५ ॥| 
| |* 2 8 
پ۹‎ ۱ 
अब इसके दसिए दिशा के रेश क हता हुं 3و‎ सथोतू फु 
आर केरल आर गोलाङ्गल ایا‎ | 
۹11171 ۴ 
٦971817116918117: 


जर शैलूप जोर r कुसुम چو‎ 


बु‏ وو 
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थत | | ॥‏ سے لت 
औरमाहिएक और कलिङ्गा "४६५ त्वा |‏ 1 ۱ 
7 نچ 
6۴766۴٦۱ 49 |‏ ت0 
और आढकी जहोंपर झवर लोग बस.‏ وچ ما | 
दुएडक ॥ ४५ ॥‏ شالت وس [ति हें जोर पुलिन्द और‏ سا 
पैस्कामौलिकाध्येवसशश्‍्सकामागवडला |‏ وا 
। परिकाकुन्तसासल्याडद्विरावनदारका:॥४५॥‏ 
और शेरिक और मैलिक और अएमक मोर भोगनईन और गै‏ $| 
पिक और कृन्तल जीर अन्ध जोर OAT और वनदाएफ ۱۷‏ 
मू. दक्षिएत्यास्वमी देशा जपरान्नाननिबोधमे। सू‏ 
भर 2 ۶ झे 7 ۱‏ 
ے. ४२‏ ۱ 
थी. इतने देश रक्षिण दिशा में है सब OAT के नाम कहताइ‏ . 1 
बुनो- सूव्यीस्क और कालिवल और दुर्ग खर ज्ञानिकूट ॥४६॥‏ 
त.‏ 18 
सूः ۳ वया.‏ 
कटाक्षराः ۱ १० ॥‏ 30۳735230613 
टी. और पुलिन्द और सुमीन और रूपप और स्वापट और करते |‏ 
| || سر इन देशो में कटाक्षरलोग बहुत बसते हैं‏ 
.नासिस्यावाश्वयेचान्येंये वेयोनरनम्मेदाशमीः |.‏ ۶ 
रुकच्छाःससराहयाःसहसारस्वतरपि॥ ५१॥ | |‏ 
जो देश हैं वह सुग) |‏ یج के‏ و س टी ६ जामिक्य‏ 
मीतक और कच्छ आर समा जोर सारस्वन ॥५९५ |‏ 
सह। 3‏ اس یی سس मू.‏ 
.| | 
श्री‏ ی EKE‏ > 
टी. ओरकाग्मीर और सुराष्ट्र और अवन्ति और अर्खुद्‌ ये सव |‏ 


सद रहलाने है र बि यनियासिणों 800 सुनी प्‌ 1 | 
ھک‎ O क आस छो ॥ 
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| 

| 
| जपब उन देणो झो जो पर्यत के आजगी हे कहती ह सुनो 3 ۱ 

। 

| 


Tem जमीर सतयुग भार चेता ड्त्यारि चार सुमा की विधि मा 


मू. سا شا ان‎ 2 
(awana | 
"8. सरज खोर कुरूप और केरल और उत्कल और उनमर्छ ۰ 
दशा छोर भोज्य ओर 668 ॥४३५ با‎ 

मूः नोशलाः्कोशलाश्चेवने +7٦٦٥ | 
|  म्युश॒स्तुम्वु साश्चेपरवोनेषधेःसह्‌ ॥ १४ ॥ 
11 शै- “जोर नोशल और कीशल 0ھ‎ जेपुर जोर वेदिश MIT 
٭‎ तुम्बुल जोर पटव खर नेषध ॥ ४२ 
7. 33118181-717 

जनपदाःसञेविन्य्यष्टनिचासिनः॥ १४ ॥ | 

. ही. وچ رد‎ पार 071 और वीर होत्र जोर अवन्त्य 7 
| सव देश बिन्ध्यमर्व्यत की पीठ प्‌ ۱ ۸۱ہ‎ 
मू. HRANT । 
TEA TAD TT एःखसा:॥५६॥ 


|.) 


क 


हार जोर GOT ओर कुछ जोर गुर्गशा जोर खस ॥५६॥ 

` मू. कुन्तप्रावरणा खेंवअशीदाच्वीःतरुवकाः। नि 

| 1018-١ 

« और कुन्त 7۴ और ऊर्णा और दाये ओर कृत्रर 

| ۲ तिगत्तै और गालव 7 आर तामस ॥ ५०७ ॥ 

| | रुनत्रेनादिकश्चा वंचतुयैगर 7 
TUT IWATA ॥ ६४ ॥ 


E क 


{| रत न में रहती है जोर यह भारतव चार ۴ कारक 
f ۴ जधीत्‌ स्थित हे ۱۷ | ۱ 


100 06:75 कया 


| ۱ ور کان بل मार्ङएडेय्‌ पूरण जिःर‏ و 


मू.. दक्षिण्रनोह्यस्यपूर्वशवमहोदधिः। हिः 


॥ मवानुनतरेणास्यका म्मुकस्यययागुए:॥१४॥ f 
दी. जिसके दक्षिए और पश्चिम सोर पूर्व भी मसुदू हैं. और उत्तर 1 0*0 
हिमवान्‌ पन्नैत है जिसतरह धनुष होता है ہے‎ | 

| सू. नदेवङ्गालंवपेसनवी जदिओत्तम। बरहा 


880131383097788۲ ॥ ६१ ॥ 

टी: हे दिजोजम इसलिये भारतवर्ष सव का वीज है -3۳ इसी 
मे TF करने के सबय से जहात्व जोर इंन्डत्त ओर ود‎ |. 
رہ اڑا کہ‎ ` ३५१ 2 
` & शगपश्वप्त्रोयोनिस्तदत्स ले RAT 
۱7۳۳۲۵ کا وس سم‎ ` ۱ 
थिः शोर खग और पशु नोर आप्सरस इत्यादि की योनि और सरी सए 
O की योनि मे IT पुएय TT करके ॥६९॥ 


جو مو سی سس दू:‏ 


र रः और अन्पवर्प जो हे रह وج جو‎ नही 0 
हि 8 देवनो को सदा पर्‌ अभिलाषा रहती है Ban || 7 
۲۰ अपिमानुष्यमाण्यामीदेवलान्युनाःक्षितो || ८; 
ال نت۱۳‎ |. 
०००० ` कि हृमलीग भी किसी तरह देवलोक से गिरकर भारतर | 2; 
نت‎ मजुष्य होने नो Te जोकि भाण बर्ष 2 ७ 
|_| हैं वह रुम रेबता या जु इल | 


> : ۱ भूः छु तत्क म्म्‌ निगड्ग्रस्नेःखक 5 کہ‎ 9$ रॅ : | लु, 


1 
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۱ 4 عل‎ छ 27 مھ‎ 
| IEA मार्माडय पाए जरि. २५७ 


न 


नसि चकि यनेक म्मसुररलेशोपदं हितैः ॥६४॥ 


1 1 न्‌ पून ही किय हन क म्म EN बेडी मृ बेधकर डु 
|, | ۲ सुरव एग करता बिना ऊम्मकिये EI किसी को दुःख 
| था सुरत काल नेहा 21177 ९ ۵ 


दे तखीमाकएरपुराणनद्या 
7 
3 न ۱۱۵۱ 


४०८७-८2, (7.‏ 
ول ہےر व्र...‏ مل ول 
Pc Ys,‏ ون یک ون نا es‏ کچ 
१‏ ہے رہن بھار تک رکا isons fey‏ 
६2‏ اد اع وکین کے وس او کے یرت ہن و ہیی ا ےکم ८?‏ | 
7 ,2 | 
Toi Ge ~ Sot‏ "کت bh‏ 
رن ارا ںا ےا کے ںار سیر کم نان امن ( 
کی Goel gis‏ ان اوت N‏ 
ا 1 
OSES SE‏ اوران ८.2. . ८‏ کرت I‏ | | 
یی و 3 
८००८2 2 ۱‏ کلب دنم رت س ॥‏ 
اه 


Etc | 1 ۱ 1 |‏ یکر کر ا و پار ر رن رت اکن 


كت 
o‏ 
- 
क्टरी‏ 


ارک ےش را نل 
ا न जाकएडिय पुराए (11728 E E‏ | 
و ما و | او رس ورگ او راب بر زوم is‏ اب ائس نیا برع سار 1 


ge 7‏ ۶2 
FAN) ;‏ ما لرا اب | PICA‏ برا ظط 1 ds‏ رر “८.‏ 


1 2 ات ان مدرد م ی ہے Eyer‏ 
Fg 1‏ هس عوڑے | و رازگ | 
CITY‏ 4 9 " ولا یل - رلح رر I,‏ ۱ 
(४‏ ټون رت ۔ پناک - سوس पय‏ کے اکرو ا 
OST ON‏ ری ॥- ८४४‏ 
~ تام ۵ | ریت ور نو ار سر زاین ان 
| اسب اروت الد ری TIT le) | ध ००४८ st‏ 
کے بوج درا ناس ما سو 77 سو و سخ سکیا e fk‏ 
००००‏ شرت ۔ اراو GH‏ هوت ا 72 ا 
SpA‏ یں کی کرک رض وب نان ورا ) مرن ساو 
Eel 4 ५६४ |‏ اور دی ار 2 سم ھت او رس واا | 
ال اوران زاو ئ۔ ام اور را اور حر प्र‏ 
ار اما کی سس نان ا اڑا م یک سے ۳۱-2 اورسول او رجام 
ار ار اورا ارت ییاور شرا گرا ۳۲ ६222‏ 
ता CERTAIN ८४८)‏ ۳۳ 21 
۱ ھ2002 2 ss‏ ور Sl‏ ئ“ 


7 7 4 97 


Lp ENE‏ او رای او کی ھا وق او ربا درج ری 
| تد ۲ 51% او اک وی او رک رکا او یر سرا 
कि DE Prine pesos‏ 
| ر“ ४४‏ او روا ور اور A‏ کم ر را او 
र‏ کک اورا چا اورکارہی - | ds‏ سے2 7 टर‏ 
ened‏ لاوت مکی ار ما او راد PA‏ سس ان 


| [eR Ei 78 pd سرد برا‎ EE) من ار‎ 
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माकेाडेय पुशा-जरि-२ १६ वळात‏ _ راو 
ng 7 bd tosis‏ وسر ہس را | 

| اور کر و ی رس‎ he 2082901 700102 हु 
۱ سوا ورک اور‎ NE EA ران شات ان مت کا من اور‎ 
رد‎ । 002८५ ९21०-००: سم مسب ربتک انا‎ gid 
| i A BE, 10), i PI | 
gprs نذوم ساتم نی ن اول‎ य yp 
اور سی او ررش ۳ او راف ار‎ RATE 
| ارم‎ रि ار رف ور یی ےت فو کینکت‎ 
اس‎ न्य مت کار رف صا ری یکی ورن سب‎ 
ام بی روه‎ PCE bE PO i 
ESL بہت تا موز انر‎ 
۱ Pi) ic] BIST A HEE و اراس ٹا درسور‎ ۳ 1 
۰ او اور کیک‎ ED از رست‎ pedir 


70 


اش راو کو یراو یکو ور یف FAR‏ 2 روك نم ری اور 


مم 
ENTE‏ .9.2 اور 22552 ४3”‏ ۳4 و ضر 7 
تا راد مگ لاو Fa‏ اور انڑے او رع مدو لجا ورش 1 - 7 


اد لپا ارت لک 0 01/0 ८०.‏ ازع رلوك 
८४८४८ os‏ ا و ۱ 
ss‏ اور اوا اور رر) Pr FY‏ 
LF 17.1. 522‏ ہم ار 
NE‏ 90 109 
८८४7४ ۲‏ ر رر ار ن ور( ل لھا र‏ ۲۳ 
2८५८४०४८४9 OP‏ 7۸۲ 
- یل 1 BE‏ ام ا 
کف کرت ४‏ 


7 4 رام نر سوا | 210 


ri Collection, Haridwar. Digitized 8४३ 


Jr trl ۱‏ مل ۲ हित‏ چا یف 
E 7006‏ ہر व‏ ۱ 
Fr‏ سیر | १०.‏ سے | و ۸۲۸4 و ۱ 
۱ |[ 7 
५‏ 0 و ده او کوک BETS‏ مرخ اور او و کم ړا ورن درالم" 


2 
A‏ ر میا DE?‏ ا وس و اسون سے الما و زی“ 
لے ۳ ८‏ % ۳7 2 گر AE‏ 
رما 0 ]اعد ورک ت Ji‏ و PER ७ - ५०८‏ ~ ین ست ہر۶ 5 


es ९ | 
۳ 
4८, شر اور‎ alors Ep ک2 ر7‎ +| 
204 a 11 fz مر‎ 
re FE En 22 ET: #7 ७ رع‎ SY) 


رہ ا SOIT SHDN Sn‏ 
اس دص امون ےا مو DPS‏ سرع او زک اورک رل ا رای 
HEI‏ اوا ह”‏ ۱ 
oss SE‏ رت در ری ESB‏ 
لن کار او EE E‏ وت نے سارسن rarer‏ کوان 
Y‏ اب دیف سامون مسرت کا مره ورن 20 0 
کر کن th - 7-2 - SS ट‏ 
و ےرات اس BB‏ س ت کیک ا ورتا در اددعو کا ای 
Esl‏ یی ق9 Bad‏ 


۱ ارول وا زر رل - 1 
८ i 0‏ گوس از 


0 IS 


سکیل ہے GI yl,‏ ۰ 
226 22 زی کک ری کر دا 


مین ل NN CE‏ ےس یک مر 0 


بولک مرک موم TO‏ مو 17276 र जप‏ 


بی eo य क‏ سوت लाग‏ نت مت 


NBT و‎ शर ६३ 
۵ 2 १ 
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~ | AEG ` 
|| 2۶۲٦٦٦٦۱ भगवनक्ञथितंसम्यकभ- 2 
„|, ی‎ | 
3 703 ۱ ۱ اب اب‎ १॥ १॥ | 
| | 286 ने कहा कि है भगवन्‌ भरत को हो आपने दुमे यः 
2 | سوم‎ वीन किया और भारत्या मे जितनी नदी ص3‎ 
RAT है उनको भी वर्णन किया ۷ | 
۲ & ९ ےر ا‎ ५ 
गू. किन्तुकृस्मेल्वयापृष्वेभारतेभगवानहि।क . | | 
| سا رن‎ | 
۱۱۱۲ इस भारतवर्ष में जो कर्म भगप्रान को स نے‎ ۱ 
स्यान अर्थात वास सम्यकअकार सुनावाहत हैं لہا‎ ॥२॥ | 
तूर E تست‎ ۱ 
707177 कथम्‌ ॥ यथा . | 
गुखँयथापा्दतस्तब्रझशेषत्तः ॥ ३ है ।', 
शी. 'कूर्म रूसी ओ अनाईन हैं ٤٣ क 
सर उनले ननुप्यो का शुभाशुभ 7 होता है कै । 
| ऐका जुख और भो है वह 9 ۵ ہے‎ 
| गू. EBT उवाच आहःखोभगवानदेक 
/|| कूम्मेरूपीव्यवस्थितः | 2۳۴ | 
पनी 6 (के आझए لکش وی‎ कं 


॥ रीः 
है Bb: 

| 
ای‎ f 


| पटकका ۳7 ” आ 000000 
1 हि | 
य MM 


| ` उनकी मी < N 
E वेरमन्दायिभाएडय्याःशल्वनीयाशथाशकाः 
जजिहान|सथावत्धघोपर्तस्यालयाखशा:॥४ 
"री. سود‎ शोर विभाएडच शोर शाल्दनीय शर शक | 33 
रखिहान और घोषसंस्य मोर उसीतरह श्च نا‎ टा 
; SESE WELAL GR 
۱ IS ॥ 
री- और उसके मस्य में Ore झर सूरसेन और मत्स्य 77۲ 
शोर धम्मारएय कौरज्योतिधिक और शैर्जीव AMT ॥ ७ ॥ 
××: 97٣ 
सकीदितपाषएडाःपारिपात्रनिवांसिनः। <॥ | 
री. چیہ‎ और पाञ्चाल وھ‎ और 3 
कालकोरि ٩۳۲۲۹ सूद देश पारिपातर पर्वत के आ 
ज़ुर्धातू arl हैं Nej. | 
O SA ایس‎ 
हुयाश्चङ्म्मस्यनेलेमध्यनियासिनः॥ 5 | 
۳ सार कापिगव्‌ भर कुरु भीर्‌ आझ सोर उडम्बरवाशी AER | गै: 
[हड जल निवासी कम्मे भगवान्‌ की पीर केमध्यमे हैं १६॥ म 
1 وس یت پیت‎ | 
FR क ا‎ Node ۲ 
۰وج چوی وت پوس‎ 
۷۵9۵۸ का اص ویش کہ 0د‎ : 
मू. TAY दाते रहते हैं ॥७५७ . ۱ 
` و۲۱۰1‎ | 
تیوه‎ TIT. N | E 0 
LT भनिन गार یت رپ‎ | - 


۶ئ 
ان बट‏ ° 
یک سم سسجت 


नरे” ~ 
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। अर रम्मीर न्य ॥ ९११ 
न EE वराचे :با سا‎ 13 छु 

तथाचन्ड उवराध्येवसशात्युमगधार्तथा । शि. - 
32 351 8 7 
700 15137777771 اہم‎ 
इसी तरह चन्देशर और खुश जोर मगथ और शिवी और मे 


मारज्योतिषाःसलोहित्याःताभुरःपुरुषारका? 
OARS ٣۷ 
और जागज्योतिष ओर सोहित्य और शाडू ANTE म 
3 और भगीर और है تو‎ इतीतरह उदयगिरि ॥ ९४५ 
7771117٤ 


और मेखला और सुष्ट ओर नामलिप् शीर‏ 0ج 


:56870110۹7 8۷ث 


۱ 
टी, * یں لو‎ 
تور‎ ASRS ESE 


0 


1 यू. 
७ 
At 


7 
चिल्‌ और गुम्न: जीर्‌ बदन दन्तुर ॥ २०७ 


मू 


7 


क्र 


| 


SN اس‎ 


~ 


२ 04 Oe ۲ ۰ & £ ارک‎ : 1 5 
بد یں‎ युति Ar | 


CER. 

। ۳ रमी 0 ४ ऐलिय क 1 | 
0 ५ थी और विदर्भ ज्‌ नारिकेल शारधस्मदीप उसीतरह शीः 7 ٤ 
۳" تاه‎ तीर महाग्रीव MT ود‎ | 


भु. FRAT र | ۱ 
û Afr औरडेसकूट और निषध आर करकस्थल जी! | 
ادس‎ और हारिक और जग्न और न्य | 
सू. دا‎ 0۸8 ۵3۳19 जण्लेष || 
|. ۲ ॥ ९७ ॥ । 5 
दी- 6 ۳ आर शवर ये सब देश TF भगवान के दि |. | 
पा ऊ पूर्य भागे पर्‌ विराजमान्‌ हैं और श्लेथ्स और मघा 3 
ا‎ 33۱۸۱ | | 
गू: "3۹811718801808 || र 
कालाजिनाञ्चैवशेलिकानिकरास्तचा॥२०॥ ` || [ग 
टी. ग्रे तीनो नक्षत्र पूर्य और दक्षिण पाँच पर स्थित 
जि देशवासियों को शुभाशुभ बतलाने रहते हे जोर लहा | |). 
जोर कालाजिन जोर शेलिक जोर निकर ॥२०॥ ۱ 


31172 ॥ 2۱۷ | < 

(री. और وہ‎ शोरमलयारि और रईर पर्सन बर जो देश । و‎ 

|| رر و شش 

7373115117370687 ۶۹ | 
` वनीयोदास पुणस्येवाकणिनोजना:॥२२॥ ا‎ 


2 نز ۳ و‎ 
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KIS - E 
त. महाराष्र सकणीरागेनडीघअिव कूर का: । जे 
ली: के स्‌ि 121212 रीपजराधर 1 


ओर काल गिरि ओर AAT 3۲0٭‎ जराधर ॥२३॥ 


गू... कावेरी उरप्यमूक स्थानासिव्यावियंवननामशाईं 


श ततया रिनेडय्येशैलप्रास्संचा श्वये ॥ २४ ॥ 

और कावेरी रंगा कष्यमूस के निकरयासी जो सोग हैं और 
लिंग नासिक्य हो जार जो लोग शंख चोर "मुक्ता कोर 
दूय इत्यादि पञ्चतो के समीप रहने वाले हे wae 


~ NS 


1 
7 
7 
۱ 


'एवाह्याःपरः छृष्णादीपवासिनिवासिन: २९ | ۱ ۱ 


۱ 1 दसीतरह वास्चिर और कोल जोर चर्म्मपड़ गोर गणवाह्य 
दीप ٭‎ गालि के रइनेचालेलोग ॥२॥ 


५ م۲"‎ ٢ Sel 


۱ ओर महाराष्ट्र और कर्णार और गोनडी और चित्रक़र 3 


(९ 


“मू, नथावारिविय:कोलाःचम्मपडनिवातिनः। गः 


| 
नाःसदिशिकासर्तथायेकम्मेनायकाः॥२%॥ ` | 
| 
| 


सिंहलाश्चैव तयाकाः्चीनिवापिनः। २९।‏ ود 
ओर दक्षिण जोर फीरुष सोर ऋषिक और तापा श्रम |‏ 


तिलङ्घाकञ्जरदरीक छ वाघात्वयेजनाः। ताः 
नपन AANA 


ह 
0000 


سس و رح 
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|| थू. 317وت‎ 


री. जोर انت‎ जोर कुमुदादि पर जो लोग बसते है वह सन दै! 
۱ सोर ای‎ जोर पिशिक चीर FTF ॥२६॥ | 


| रू. दक्षिणाःकीरुषायेन ऋषिकासापसाअमा[: । 


भिर ऋषभ र सिहल औरं काञ्ची निवासी सच ॥ २७ ॥ | 


र FF 77 ये सुव ات‎ 38 अगवान ङे 87 


۱ 


۱ - 
भे बसते हैं. १२८॥ ا 3 کی و‎ 
सू rea कू. || 
۱7 ۳ | 
و‎ और उत्तरफाल्युणी जोर हस्त और चित्रा AT | 

बान मे दक्षिण कुक्षि में स्थित हैं ओर उनसबसोगों के फलाफला| ` 

_ | नाने रहेतेहें अबउनकृम्मैभगबानके aa مو کاو اع‎ 
_ 'मू- RAAT | | 
| चसिन्धुसीवीरसानतीवनितामुस्ताः॥३०॥ | | 
किः काम्बोज और प्रह्व सोर बडवा सुस्व सिन्धु چچچ چ‎ 


` [आने जगीर वनिता सुरव ۱۷ a | 
. मू: سس‎ शुदयःकप्रावेययणशकि ` 1 

| ` रनाःपारदाःपाएङ्यास्वयापाशवाःकलाः क | | 
یہ‎ सा ज मार्गिगाशूदा जर ہعوقو‎ Ar] . 
झर 0 जर यारद्‌ और पाएङ्य जोर पारश जोर 3 1 
>۰ RRR | | 

` राष्ट्राररदाश्चेरविडाञ्चमद्दार्णीवाः॥ ३२॥ |. 
`` |री- ओर घूंत्तका और हेमगिरिका | 


1 8 . 3۳۳۳ और शुद्ाद्ि शीर खब्जन سی‎ - 0 
| ‘ic ۷ ۲ जोर हैहय 70۹11 El E चीर प्रशस्तक ॥३४॥ 


|| बू: कोकङ्णःपन्चन र्का वमनाह्यवणस्तथा ۱ 
۳ 


لگا 


और कोकङुए और पञ्चनदक और वमन और स्वर और‏ یں 
مین खुर जोर FE ओर शर्कर और शाल्मवेश्‍मक‏ ۱ 
मृ: 3101177‏ | 
ापाल्युलुकाधारगुरुहाश्चकलालघा॥३६॥‏ . .| | 
अरी री” और गुरुखर और फाल्गुशंक और जी लोग वेएुमनी फे वासी‏ 
सर्‌ काल्गुलुक और घोर और गुरुहा जोर चकल 19६३‏ | . 
मू. 8931970071777‏ |` 
۱ جج ورس ۱ 
A. Ar एकेक्षा ۲ च्याघ्रकेश जोर दीघेग्रीव और चू‏ 
ये सब देश कूम्मे भगवान्‌ के पुछ‏ جم लिक सोर‏ 
. 44 - وتات | में स्थित हैं ॥ ३७‏ 
सू? 03007111 माए‏ 
व्याश्वाडखारश्यसशवकालन ۱‏ ...| 
री. और ज्येष्ठा और मूल और पूर्वापाढ ये TE‏ _ 
मे रहकर उन सब का TTY बताते रहते म‏ یا 
उए्डखार जीर ۴ AAT ۱۷‏ می TET‏ 
ऊुन्यनालडहाशेक्खीवाह्यावालिश सा .‏ کی 
٠... जृतिंहविशुमर्याववालावंस्थास्तथाएँरे॥३६॥‏ 
कुन्यतालङह और खीगल्य जोर बालिका जोर क‏ چو E‏ 


हः. 15 और وا یج‎ सर वालावस्या ॥ ३४ ہی لو ہت‎ 
| جوم‎ _ ` 


उ पर्णवख्थिताःकम्मैस्यभागुर्‌ ॥ ४० ॥ 


चान्‌ फर बाय पोव भें स्थित हैं ॥ ४०१ 
77×: .1 71 ۱ 
ات۱۲۲۵‎ | 
दी - और उत्पाद सोर श्रवण गोर धनिष्ठा ये तीनो नज्ञच भी تو‎ रहने हैं 


کے0 


جح 


7 7 ॥ ४२ । 


आर कैकेय. इयर भोगग्रस्थ सोर यामुनं ॥४२॥ 
.دج‎ खिगततोअग्नीज्याःसारनाजना:। 
| 1۳3923۲۵ ४३। | 
री. और अन्तदीप जेर 6 और 27۳12 सोर कडन ۰ 
TINK ART चोर केशधारी ॥४३॥ 3 । 3 
बु. दासरकापारधानाःशवधाना ن‎ 


और मरू और वेणुज सौर पवर‏ تر सी‏ ےج 
सर मानकलहओरहूए और REF ॥४४॥‏ 13 


६‏ -+ سے سے۔سےسے سے سد 
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री- جرب شود‎ उल्लूक और उरु कृच वासी लोग कूर्म्म ; 


۱ चोर 3-۰ 37 डम्‌ यान पोर घनुषमान जोर اه‎ 1 ٩ ۱ 
र | ۰ 2 o سم ہے ہے‎ 
س0ع‎ 701670133911278۳ ۳۰ 


र टा शोर कुरुवक पोर झुदूवीण जो लोग 3 a 


। ۳۹/5۱/۲۲59 ॥ ४४ ॥ 


टी? और 6 जोर चारधान जोर शवधान ہچ‎ KEKE | 
۳۳۷۲ आर केरान और तक्ष जोर शिलाअंय ۱۷ 


` |. باج سا اہ‎ पिः 


ह ۱ 
1. द न 03 771 587787 udi | 
وت‎ 


जति ओर | 


. 2۱۳523 1:15] यः 
CO EER ٠٦411117170 ४६ ॥ 


۶, ر‎ र्र र 
177१०१०५८०४ माकडेय पराणः जिः 


| और माएडव्य और مور‎ और शावक وی‎ | 
3 क 00 आर गान्धार और सरसागरराग् ॥8॥ 
। ۲ पाधयाशसमेयाञ्चराजन्याःज्याममास्तथा | 
ب7‎ बक्स सबामकुलिमुपानित॥ ४३॥ 
|| | ۹1301 भेर दासमेय और राजन्या और श्यामक जोर انت‎ 
| सब देश कम्म मंगवान के वाम कुक्षि मे स्थित हैं ॥४७॥ 
875۹70300177+ چچوچی‎ 
۲117755717551 ۱ سر‎ ۱ 
| गै. आर सतभिख ओरपूर्नासंद और उत्तराभाद ये ती नी नक्षत्र बड़ी ए 
सँ. 6 तौर नैनि और TT कर पशुपाल और कीचक ॥ ۷ | 
|| इः یجس سس‎ ITT ˆ 
|. ۱ 
۳۴ ہی3‎ ओर राष्ट्र जौर क्मिसाजन और रवर और 
उलटागणा और वनराष्ट्का ॥४४॥ . | 
भू. सै सबा (कि... 
रातको शिकानन्दाजनापद्ववलोलना; 01 
|!" MARE और अलापुरक और वनवाह्यक 3۸7 
या और नन्द और पहूयलोलन ۱ 
۱ एक ` 
|. ` पादाःखशाधोषाःसर्गभामानवद्यरा) 1:1 | 
री. और दाच्चोद और मरक और कुर और ۳ 
| | | पाद और खश और घोष और सर्गभोम سیر‎ 
۹ भूर तथाःसयवनाहिङ्गाचीरप्रावणाशंपे | चिने 
_ताग्पौखाशेवगन्धन्वोश्वद्जोत्तम॥५२॥ | 
और यबन जोर हिंग आर चीरआावरण और जिनेत्र शर 


تا 
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ee अ 


۷ ب‎ जो गनय इत्यादि हे दिओचेम १४९ 
है] सूः ATT पारमेंनिशमाशिता ۱ 
37و‎ ॥ ४३ ا‎ 


| 

| ये सबलोग म्म्‌ भगवान के. इसमे ATE 3 1 ۱ 
\ 

| 


“निति 
و‎ : 
र क 1 


1९६ 
زاس ہی‎ शोर भरणी ये. तीना नक्ष भी वहां 
ग A के शुभाशुभ बतलाते रहते जे ॥१३॥ 


8: लालाला ا‎ ۹3 
| 


 जेनेवृवैतानिनक्षवाशय पिवेदिज ॥ ५४ ॥ 

۳ . हेमनि सत्तम इतने ही देशा मे इतने ही नसच AT aR 
योग औए इसने ही पर्वत हैं नो मैं RT ॥४४॥ `` 
मू. शणीडासर्मीरिशापीब्तेयेकमोदितार। | 1 
° TERRE: | | 
ها‎ जर उम्ही देओं मे इन्हीं नक्षत्रों के عم‎ से मनु ۰ 
۰ होते हैं तय सोशे झो सुख प्रा्न होता हैं NN | 


۳33 

सू. ۳۹ 
۱۱۹ ९६. 
| फोर जि नक्षव का जो ग्रह सामी हे उसके 'बिंगडने गे |. 
5 श 62 लोगो रो कुरव था भय प्राप्न होता है 7 
उत्मप यानी उत्तमस्थान पर होने से लोगों का कल्याण दोंताहे॥ 
।मू- अस्येक मयली 

। कस्यभवतिशोभनेनादिजोज्ञम॥ کی‎ ॥ || 
û. हे RATT सब देशो में TK एघक THF 2 1 
किसके भय था -सल्याण होता है ॥ ५७॥ - | | 


5 रशोमनेजन्तोःशामान्पमतिगीतिद । 


مس سوه سرد 
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| 
हा 


۴ 1 1 / टु 7 €~ / 
| دجھوووجی‎ २३९ 


> 7 ۳ وت کے‎ 
| ای‎ 1+۱۰ | 
را‎ जोर सब देशे में सपने अपने नक्षत्रों के विगड्न म 7 
سم ها‎ भय और दुःख TF होता है ॥५८॥ ` | 
| वबैशीमनःपाकोदु:ख्तिश्वतथागहै: ।भल्यो | 
ATOR: १९ ॥ 
# और हे ब्रह्मन्‌ ग्रहों फे बिगडने पर जो भय हीना है उस 
|| के दूर होने के वास्ते अच्छे ज्योनिषीलोग मनुष्यों को जप 
(गिर दान करने का उपदेश करते हैँ ۷ 
1 ا ا‎ ।माय्यी 
| ARTA तां ۱ ७० ا‎ 
۱ गह के बिंगड्ने से इंच और गोष्ट 0 जोर हित औरपु| = 
ہے‎ और स्त्री इत्यादि करके पीडा 7 कोभी होती है êl 
3108-1 
ARARATI 
॥शे. और जिसको थोडा पुण्य हो याजोकोई अत्यन्त 
। या RÊ निष्पाप हो पर ग्रह के स्वस्त होने से कभी 
| \ प झो दुःख नही होसक्ता १६९ 2 | 
8: 7 8 
|| क्ववग्रहसामायंनरेगुदशुभाशुभ॥ च. | ۱ 
॥ | गै. दिश और देश जोर लोग ۲ और पुत ओर मुस 
। | दुःख इत्यादि मक्षय और गह के E शीर अमिक 
| पि के अनुसार मजुष्यों को शुमाशुम फल जाप्न होता है ١ج٢‎ 


۹۹۹.١۱00001)‏ ا 
शुभ ह निस्त धायुभैः N ६२ ۱‏ وود MF.‏ 
का शुभ होता है‏ و حق ÊR ग्रहों के खल‏ || 
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कट 
ec ۱ पुराए ۳ پت‎ | र 
5 وت‎ | 


| Nig 
ف‎ 


हे शै के दुस्थ रहने से अनुभ होता है ॥ ६३) 

मू. यगंदेततकृम्मेसंस्थान॑नक्षत्रेधुमयोदित। एतजु ` 
| रेशसामान्यंगशुभंशुभभेवच ॥ ६४ ॥ 
टी: हेमुनि नक्षत्र सहित कर्म्म का संस्थान जो भै कह्‌ 7 
: सब देशी में शुमाशुभ का देनेवाला हे ॥६४॥ ` | 
7. तर्मादिजायदेशक्षेगरहपीडाननधात्मसः। कु 


व्वीतशानिमेधानीलोक वर्गाशसत्तम ६५। | | 0: 
४ हे > ات‎ देश और TAF आर بو‎ ۱ 


अपनी गी से ۲ जुड्धिमानों को चाहिये ہچ‎ 
اب‎ शान्ति जोर पूजा करें ۱۷ : र 1 
मू. SUE SCE 
| शर्व्यपतन्निवेलोकेलोकनाराइनिथुता) ६६॥ ` 


से ग्रह और लोकवाद दोनों की 3 
भू. हरि निञ्चपापाना 
म { 
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५2. "भाई 


09770 र 091 


۱ A. 5 बुङ्किसान्‌लागो 7 fe (क्‌ ARATE ओर ग्र ۱ ۷ 
अर سس وج‎ > ۱ 
सू छ 91२३ 0 [साः 21 UES 1 <| EU । र, 


होमतथादानसानंक्रोधादिकज्ेन ॥७० ॥ 
शै. और जजाप अडोह रहे आनी किसी से दोह 7۴ 
ہج‎ 3 करे आर शान्ति ۸:٤ 
11 होम शोर स्वान और दान करें سیر‎ से इर रहै ॥००॥ 


۱ मू. وتو‎ वरे 

۱۷پ 3 | 

|. و‎ किसी प्राी ते ओह न करक पिडित ATTA 

| RR ACA न बोले और अत्यन्त विवादन करे ॥>१.॥ 

۲ ۱۱ एवं 

۱۱ ۱۳ 11:010 

सन 7+868‏ ی 

15 TIT जोर आन्ति ۱ئ۲‎ बड़ी पीडामी 7۹ 2 

मू. प्रयतानामनुष्णा|ग्रिर्शीत्यान्यशेषक।एव 
म मयाख्यापीमारतेमगवोन्‌वियु॥७३। 


ह शोर पित है उसकी भी ग्रहों के सचन से शुभाईू 
| ۴ होता है हे दिजससम यह कम्मे भगवान का रान गोमा 
| | जखएड में विद्यमान रहते है मैंने तुमत केह "३१ 

۱3:39 ی‎ त 
۱ ४ 


रौ. यह ETT और इन्ही गे समूह ज 
. यह कूम्म भगवान्‌ नहीं मे सम्पूर्ण देवनश्षत्रों के सामी स्थित 


) || | 


ngotriGyaanKosha is 


` گی 279۵3 مود 


वोग SO‏ و ۳1 سی ہے ہے ہے 
मू. +۶‏ 

द्घह्ः 7 मर شر‎ ळी मिथ 7 کے‎ ह यर 
| TATAR) मिथुना की 9 
| ۱ 


lA FEAR इसीतरइ आग्नि ओर एथ्वी और चन्द्रमा यक 


ज हैं और کے‎ शोर 8 शे शि تج‎ रहते है 
मेह आर कक जोर मिथून दोनो राशि 1 हृ 1 
` # 


हकन्यानुलाचैवञखीरश्रिचयंस्थित ` 


~ Me رد سیب تیه 3 0ئ‎ सिह 
री- रक कै. जगीर fra दक्षिए पाद में रहते 


| जीर कन्या शीर तुला मर کید‎ कुक्षि में रहते हैं 
भू. तुसाथरश्चिकब्चोभी पादोदक्षिएपश्चिभे। ए 
۱۱ SS ॥ 


चीढ में تعن‎ चनु रहते है وی(‎ ॥ : 
र. 1101۳11۹۹۲9 कुम्भ 
اه‎ ॥७०॥ 


2 7 मीन उत्तर कुक्षि में रहते है IIE | 


۱ و 


۶ आर. हे द्विज मीन मेज पूर्वर पॉव में स्थित रहते हे आ ۱ | 


جم 


तुला बोर 2 "दक्षिए ७० me A‏ تھی 
आर तुला आर रश्चिक दक्षिए पश्चिम बॉब में रहते हैं |‏ ۳ 


| दी - ओर घन मकर कुम्भ तीन राधि वायय कोश के याव में रहं 
کا‎ मीनमेपोदिजनेषपादेपर्यो कम 
क. ल 1४ ۱ 
۴ و۳۹۹۹‎ ॥ ( 
. |. ब्रहश्पीडारुदेशपीडांविनिर्दिशेत ॥७०॥ ||| | 1 
1 | आर रिक्षभे राशि और ग्रह में राशि स्थित हैं ta हा 
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e FG 


री. एसी दशा मे स्थान करके. दान जोर होम इत्यादि > 


207 ارت اورکا ل کرٹ از سر سب 2 1 


sha 


ط 2 
८‏ رست ران ۶ر۲ ۔ FHS‏ 


MR २३१‏ ےھر 
ऋक्ष की पीड़ा मे देश पीडा सः नमा चाहिये ॥ 5 6 ۱ ۱‏ 
1 


( € ۱ 7۴ر‎ 
1 393 पादाजलामध्येगहस्यय: ॥ ०१.॥ | 


करता चाहिये डमी की 3. पाद कहते हे जिसका ब्रह्मा 


ग्रहण किया हे ۹ ۱ 
77 


ا 
۹13711١ ۱ पूष ۷‏ 


سس وس سس 


~ 
NR 05 oo हि 


iGo es NEE‏ نے فص ما 
ور نو وکن سا ن کا م را سوا کا زرو IIHS‏ 
غاا تک حا ید سنا ما ا مرن ومع اورک ری رک مت 
لل ینتب ره او ہو ४‏ گھا| ا را سرع igi‏ 2 

| د کے ب فس مان Vfl‏ ت رک po‏ کو 7 
رن द ESPN‏ اورا س سارت وش رشن وکس 


کم مه 


ا اویل نکر ان کے حا ردت لوح تست ادس ار “०८४‏ ۱ 
او رف جر بر ور هک ار اورا و ا مات 


sy 7‏ ~ سا اور دان اوت او رس re‏ او رس او 


~“ 


A TSH SA‏ او رصم او 


न 


ان وو رکال او رک راو ایا وراز رفس یار سا سب لش | 1 
य,‏ 000 بدا 2 
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त 7-2 9 ات صلم‎ ८८-७४ ey | | 


ا ای یھ ر او رکا اور او ره رل 
OAL‏ همست و اسف لوگ ڑکپ sll‏ تا سین | 


7 
۰ کو 


CR 1 |‏ ور اورُوی CHE‏ 
۳ اور اکن دزن راوہت :اور 2४‏ او رگ 011 مرف کت از رک گور 
ANE Es‏ اوسر #۷ ار رگا نے اہ 02 Cl‏ 
رک زس اور روطان ورلو پت ول کر تا : 
| ادر ارا اور ५८४७८४७८०७ Hos 7८८८‏ 0 
opi TSS LA‏ 
۲ لیف اور او تکار او رمو ۸0 ریگ ار - 
او شے رم سب رن رص bers‏ ماد ارادم و ۱ 
ENGI EE‏ اورا rE‏ | اور 
न EA VEST ff Fo‏ 
EE ssl‏ 9 ورل او FLESH de‏ 
ان کے گر ۵۸ ر ا او لور ۷ 
مدشن LIL reir,‏ سے وا کا کل ار ماس Fo‏ | 
४ OTA 7‏ 4 ۳ او 0 0-. 


دا O‏ کان ا او SE‏ رل اورما 7 و ۶ و 
مر ت 


| رے رک ۳ اور 
॥‏ 7 یر واس یو دنن اور ار تیاو ردا سود او راک یں د 
J‏ الاو او 
१. ٣۴ ٣ त‏ اش و رٹ او تد ھا ا در ارول 
و 


"0 او 100 ام روا‎ AN رار‎ iE 
3 वह LPB ھ۶‎ 
2 ۱ ह. 4 وج او کین رت او‎ AOSHI ASS ار‎ 5 


EE 
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۱ کال وزرا سے کی CE‏ و زاو را رلو- یم اجے لساو | 
EN‏ لو تن ار سوا یاو رت را اسان رما سر ون 


7 او را او 2222 ENC cE]‏ 


EEE,‏ لاو رل را یا اکر ےم اب اسم راک کل و ن نماض ٹر وا 


1 


را ن کک ادن دہ کات اه ورتم 


رم ۳ او رهم وت اور رکا 02220 Leys‏ 7 


ارات او راداو رازه وربا رس او بل ٢پ‏ رر HE?‏ ل 


رې ران iis Cf‏ ہے رت لے 


کس ناو از (९‏ و 
و ےھر ।‏ 
سے عم اور نش اور Eads‏ 
DA 202‏ زین PART‏ ار شیر رل او لور र्हा‏ 
ہلوٹ اس نام مان مم او ردان کے ہاش “(८ (८५ ०४१,‏ 
ےئ ار ار او THD iso‏ ور تق otf‏ ۳ئ2 


| 
८‏ ار یا او رش اور ستاو ا۶ی - fe‏ او LUN 2०८८०‏ 
اک سوه منک لاتم کے ۷ اورا 1 


(४८०४७90200 از سک ارات رجات‎ RPE 


22८ 
7४:7८ اور الوا او رر"‎ bE رم اورا‎ APES IO 


۱ 
">> 


टा‏ ۹ 7 ری ند 
ik‏ ےن اد ۔کلا قاروا نا و روعش ان او سس ان ام 
E ,‏ یوک اد رکید atl Li stepper‏ 
Hg Hc dl‏ | 


ज تچ‎ SE > 


۶: 


77وت یٹ 


۱ 
६4‏ 
یلاہ ای 


SE SE 
बिज < 


ےہ 


۱ CC EN poor ۲٢۸ 
. 78558 کے‎ 
او تون او کت" مم اورا‎ CT بت ادرگل‎ 
6-८ HERAT A ارک او‎ AEDT رک‎ 1 


وار از رو اس ے او راعشا यय sibs]‏ 
7 4 " 2 52222 ۸ اسکلا اور اع ری ور ا ا 
Foo 7‏ ا SOI‏ 4 او 1 
ogg 7‏ او راکسا اور روا ا اور 1 - ٤‏ اورسوراست 
ار کے کیک او رع الب کرت ورس او رشاو ॥१,१1 | ८४४४८‏ 


1 ions Fs اور در‎ A 
१८०2० پت 2۳ او رون اور ات وہ مت تاد روا رک‎ 


1 او رام لول مد او لول ژر‎ ८2 نے‎ bE, Spl ट्री 
~ Ess hy CIS SE | 
| لر ننن نے رورا اول رس ن او را نے یما‎ EA اہ‎ Bf 
من این ر نک لیے رر‎ fost 0 
را روح با ھکر ےسا مو تین تکرام‎ 
irdeto Eig کا کر اک‎ | | 
NOT. کنا و‎ HSL (८५ ایا‎ || 
"SAS EO 172... اه‎ 
- byl تست زاو‎ PES 
ہاو اش رک لے دا اک‎ Spry CT) 
०१८०? ۰ Ig موب اور وا کر ےکا‎ ۶ 
2 0007277400 2 Er Lal فار اور‎ | 
داضت سر‎ “ 200 | 
ا‎ E وش اوزولین اورک اور را ھا ازریم‎ न्‌ 02 ۱ 
9 Ley १/०- ८ زد کےمطاا نآ ڈیو کو مزا‎ rE 
و‎ ۲ 


| 
| 
| 


5 ره‎ 
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८८८४०८ 3‏ اسان ار ردا غکرین ا ری € ۴ | 


चद‏ سکع مین دی او رتش - ۸ رش من را سار 


10317577۲۳۰ لت role‏ وس | 
)5 کی روا کا تھا لت انا رن د ہس رن | 
گر pW,‏ - سم لسن | PSS ८०:1८‏ 
اسب سے جو وی ای ت Bye Sl‏ رفا ول رووا 
BOTS‏ با او رولرژرن 1 لن کے مو درن وم MOS‏ ۱ 
گنک جن bis १८-/०१४,९१०/४-००%०‏ ۳ 
اد دون ا دک وت رتنس یت HEV‏ / 
seta‏ انس نکر وڈ کے । ४४४८०७1८५८ AND‏ 

ودنا مج رج رکرو وخ روح کرٹ نین ४‏ ر رت دع کا ep ead‏ 


| 
2۸ 7 


ا 1 spe ig‏ وا وکر ہک ا س کک موس کک وکت زور 


Jef 


هیک او رکنم همم | سا وگن ارررت اماس رن اوسا नट‏ سو اھر ~ 


21 2 ی ا رصن لو رتست بر وگن 2 | / 
erate HO 5% HOP‏ | 
لھا Esp Wf (८८८८४८: IEE‏ 
Rie 2 15 PDA AOD ८४८०‏ ۱ | 
وان مارت ०:४८‏ بان انی حال ین مه 172 ۱ 
راا کا یٹ میسن نین پا ضا ظا مه رن نا 7 


| 
npr EE‏ ےل اس ےرات ان اور 


| وو را سی ر‎ Cyr ل‎ PA 
۳4 DGS &- ELPA وم ور و ولول را‎ 
yh Ws pe اما را حون را سک من سے من‎ PY 
| | ड . > کک ےت اورا سرک‎ Sg 
۱ ٣َ اص ھھھ‎ ۷7۶ tL, 0 7.८ اور‎ 4 
ارم با ا‎ 4 6 “८८८४-०८. 2८८८ 


८ ال قلر‎ i, EE 
ا‎ 2 202 7200 5 7 
با و‎ ۳ 020000 rl IO a الت‎ 


२४० ____मार्कएडेयपुरए "जि __ 


चावन्‌ कथितं सुने । छते त्रेता ۶ 
311188 ۱۷ ६५॥ १॥ १ 
री. माकण्डेयजी कहते हे रि हे सुनि इसतरह जो ۴ |: 
۱ ह्म यथार्थ 33 'करचुके भोर 7717 AR 3 / | 
8 जोर कलियुग को भी कहचुके ॥१॥ |... 
۲ .وف‎ । च 
त्वारिचीशिद्ेचेबनधैकज्वेशरच्छतं॥२॥ | 
री. ओर हे जाझणा इन युगो मे मनुष्यों की 68 3 
से 2 ان‎ ह: 
रात्‌ सतयुग <۸. और चेता में नीनसी बी और बाग |. 
दिस बर्ष जोर ऊलियुमे सर है RAA हे 1२! 
۲ ۳۵ 97 
8-3 ۹88818173: ३ ॥ 


सत्तयुगादि चारो युगे में मनुण लोग जीने थे चोर हे 1 
: | ८ 
रेवकूर नाम शैलराज जो 
3: कू ताम TT जो چپ وج‎ में उत्तम है ॥३) 


¥ 1۳۳۳۳ निरो 
RM | 
۱ श्चनीलञ्च लञ्चाचलोज्तमः॥ ४॥ | 


| 
। 
۱ 
3 MAA उवाच॥ एवन्तु با‎ यः 
| 
| 


पहाडी में -उज्ञम्‌ ا‎ 
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2 
+ 


7 ۸ Kr नि / 
۳۳۷ cb < ITA २8१ 


| 4< چےے a‏ چم لت هه 

1۹13808019111839 ॥ ९. 
टी. جرد‎ SE पर्व्वत उस में कुः سر‎ 
सर्थात किनारे के यर्च्चन है और इन्हीं पेनो و‎ 60 


7 هم 7 چس تھے لصا‎ इस्‌ णः नः र 
- , तेविशिशजजपराज्रनाच्याऱसहसश:! तेत | 
म टकून کے‎ > 77 टि ات‎ pam HTT 1 
_ कुयुर्संकाशःशुडिसाबसमङ्गलाः ॥ ६ ॥ 
री Co 


टी” जून Ta सहित हर एक तरह के हजारों देश उस वर्षमे ह 
जोर सिवाय इसके उस वषे में ऊुमुद की तरह खेत सोर शुद्ध और 


मुडन्ले युकी "जिनके फिनाओ हें ॥ ६ ॥ 


उत्येवमादयो7न्येऽपिशातृशेम्थसहलशःशीः ` 
“0۹8۸961 


४ N ~¢ 2 سے ہے‎ 
وا‎ शेते ऐसे और और मी हजारो पर्वत हे 7 


जोर भदा और चक्रावर्जी इत्यादि ॥७५‏ ہہ 


` मू. 01-7:۱ 


ATE ERIN ८ ॥ 
| کو ا‎ 
शी. ہے‎ विस्तार गर शीतल जल की समूह [दिया 
है और उस वर्ष में सब UIT अख ۴ "युद्ध सुवर्ण 
मान कानिमान हें ७८५ | نے‎ 
68178 
٢ے‎ .- 781 ःसर्व्वेतेसमदशेना:॥ षे ॥ 


| 


| وا‎ और उन सोजी गति देवतुल और 45 و‎ 
पा ٭چ‎ बर्ष की उनलोगो की 7 है आर उनमे न कोडे उनम हे | 


न ऋधमहे सब एक तरह के हैं ۱ ٦ 


| मू. . निनिस्ादिभिरष्टामिः्महत्यातियुणियुनामेत 


| वाणश्वशिगदेवखतुचीइज्जेनाइन | | 


PN‏ 2 ماد کو 


ड 
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२४२ 0 11۳۳5 تا‎ | 1 
न आर स्वभाव ही कझे तितिक्षा आदि a गुणों स दे लोग स ۳ 
` |दा युक्त रहते हे और उस वई में af TE जनाईन। | 
ماس‎ "एते हैं ۵۷ 
भू. 1816.۰ 67 
स्थाप्यथेव विषयाविजेयाजग्तअभो:॥ ९९ | 
री ज्पौरश्िर और हृरय ओर मेट मर्थीने लिङ्गः ओर अधि यानी चेस ۱ | 
जराथ जोर तीन नेव उनके हैं और उन्ही जगतपनिको बहे सय निषा 
सेग्रभावसे उस वे मे वह सब विभव 1 ٢١۶ 
मू. केबुमालमतोवपनिवोधममपश्चिमे । दिशा 
۹:31:30 
जब कतुमाल नाम वषे जो पश्चिम तरफ़ हे उसका 
कहता ह सुनी कि ग सोर कम्बल जोर रूपा जोर | 
"ल्ल जोर جرب تا‎ १२॥ - رہ‎ 
मू. ہ733 ھت‎ कुल पर्स नाः। कः 
नयेसहसशःशिलायेषुलोकगश: स्थितः। ९३॥ 
۱ री. आर विशेस जोर वड्मान्‌ ये सात पेत उस बर्ष में ुलाच | 


, अ: 
ص2‎ पुर 
8 


SP 


3 बसने है ॥ 15 « 
| मोलयस्तेमहाकायाःशाकपोनर 

| व रम्भकाः । 
71973020316311 


जोर उन सबो के बड़े बडे डील और बंडे बंडे शरिर है जर ॥ | 


रीः 
कि खोर पोतक जोर 
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ये लोग नि TF ا تا‎ झा जस प॑ने हैं उन नदियों के नाम सु: 


| नो- चञ्चु ک3‎ जोर सम्बला और अमोघा और 
fa इसी और जोर भी हजारे नदियाँ 1 


سے 
क्य‏ 
Tar‏ 
are |‏ 
A‏ 
.2 
1 2 
f‏ 
८९८‏ 
£ 
se‏ 
92 
oc‏ ویک 
2 
2 
7“ 


०८ 
3 
11 . یح‎ / र تیم‎ की 3 پچ‎ ۳ 
१ | ۵. वहाँ भी REE AT एकसो दश बर्ष की है औरऊ 
7 


| ह देश में वाराह रूस भगवान्‌ रहते हैं उनके चरण आ ET 
शोर दुख शोर पीट जोर पुरी पर ॥ ९६॥ 
र 5732137182307178 इत्येत | 
|  स्केनुमालन्तेकथितसुनिसत्तम॥६२॥ 
.زا‎ जीन तीन नक्षत्रों के साथ सब देश स्थित हैं शोर बहा भी a] 
| ति शुभाशुभ जानाजाता हे हे जुनि उत्तम इसतरह का जो केतुमाः 
“| ले नानवर्षे है वह भी मे ने आपसे वर्णन किया ॥९७॥ 
| सू. आअतत्परंकुरूसवस्येनिवोधेहमभोतगन्‌ | 
| नत्रदं्ञामधुफलानित्यपुष्पफलीपयाम्रीश् ` 
| री. उमबउन्मरतरफ जो कुसु नाम्‌ वर्ष है उसका हाल भी कहता है 
| ननौ कि बहा के इच्च सव झूल 71 र्ड 
| मू. चस्त्राशिचग्रसूयन्नेफलेष्वाभरणानिच 3۹ 
|| هه‎ ۲ 
. और چوپ‎ में सवतरह FTE RUA है और बहाके 
1 लोगो की सब कामना भी रक्ष ही से प्रण होती हैं । 1 
| भू: यूमिमेणिमयीवायुः اه و‎ 
۱ ۱۳5 ات‎ 3 
{| और बढो की ۵ सम्पूर्ण मणिमयी है +87 
न्द सुग"न्ध सहित वायु सरा सुर्बदायरू बह्ती हे शीर जो लोग 
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| او نے _माकेएडेय पुराण जि- EL‏ ای تس کا 
नोक से गिरने है बट्टी लोग उस वध ने पदा य हाते हु ۱۱ ( 4‏ 


भूः मिघुनानिप्रस्यन्तेसमकाल स्थितानिवे। ते | भ 
aR ۷۲ 
8 खी ओर पुरुष उस वष मे ہ3 قب‎ होते MT || | 
दक 57 पुस मे सदा जीत्ति रखते है र. कभी उननो| ر‎ 
ت‎ यानी जुदाई नही होती है MANN = 7 7 
सूः चतुरशसहखाएतिपसाडनिवेखितिःच | |; 
| _ नकान्वञ्चशेलेन्द्‌ःूय्यकान्तस्तथापरः स्थ | | 
और साटे चौदह हजार बर्ष बहा के लोग जीने हैं | و‎ 
न्यू कान्त और सूथ्येकान्त नाम प्नं ॥२२॥ 
۲ तस्मिनकुलावलोवबैतन्मध्येचमहानदी।भ- 
। इसोमाजयाय्युलोंपृएयामलजणीपिनी॥२३॥ | | 
: उस्‌ वषे में दो कुलाचल हे जोर उस वर्ष मे महानदी HEM | 
मि पबिचजल बहनेवाली AT युएया हे ॥२३॥ ۱ 
| ۹879+ 7٦ 
21001168. २४॥ 
भीर और भी हजारों नरियां नह । बहती हैं और उस A 
| 
| 


سے 


7۷ ओर घन दाहिनी Raf मी बहती है ॥२७॥ | 
। ३ 19۸8857753318: जम 
| नाखारकल्पानिफलानिविविधानिच॥२५ ۲ 
ही. अपर rE कितने कुएड रही के मी बहों हैं और कितने ۱ | 


i 3 
13 यु भी है जोर तरह नरह के सब फल भी सदा बने | 
| सार्‌ आशन के समान हि ॥२५॥ ۱ 


E 1 3118 प्र 51878: ॥२६॥ / ا‎ 
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| 311133103173۳987 ॥ २० । 
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SS 
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e Û BTA । 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ۱ 1 
यजुकिस्पुरुष वर्ष तम्रवश्याम्यहदिज।यः ۳ 
ویو‎ ९४ |. 
0 ê कहते हैं कि وو‎ किम्पुरुष नाम जो उपे है उतरा | | 
7 कहता हूँ सुनो कि उस वै में ममु की aî | 7 
हजार سر‎ होती है ॥९॥ 


्ञःपशडञ्चतो कःयुमहानन्रनोयम:॥२॥ 
दी, और वहां के खी और पुरुष सब जनामय.हे आशीत्‌ किरी । ६ 


اج 
کت 


झो कोई बीमारी नही. होनी है नहे उस वषै में सश्च | 


LS ۹808984 8 17 | fr 
وو شس ارات‎ 


नि रहते है और उसी रस के पान करने से वहां की 17 

TUT कमल की ऐसी गन्ध निकलती है. ॥३॥ 

मूः अनःपरंकिम्पुरुषादरिवधेमचक्यने । महार 
 जतसकाशजायन्तेतत्रमानया:। ४ ॥ | 

3 जब इसके उपरान्त हरि नाम वै ےہ‎ सुनो किं 1| 

۳۹ मनुष्यों 2 कान्ति चोरी 1 

[के मनुष्यो की कान्ति चोरी के समान है ॥४॥ از‎ 


भई ۱ || |‏ تا 


E समाना उस वर्ष मे आते हैं भीर 1 ठ [| 
सुन्दर ऊर का रस सदा पिया करते हे ॥४॥ کیٹ‎ | 


7.17 


क बडा भारी बन हे जोकि नन्दनबन के FET ٥۷ 


| 4 उसी बन के फलों का रस पान सरके वे लोग सरा युर | के 


मू. देवलोकचुवाससलरेवरुपश्वतलेश:।हरि | 4 
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ےو کا __माकएडेय 277000۴ a‏ 2 ازس ےنڑا ى 
IT‏ سو سو मू,‏ 
वन्तमेवतेकालेजीवन्त्यथनिमया ॥६.॥‏ ` 
१. कि जिसके पीने हे बहा सिधी को जर्‌ ऋर्थान बुढापा नहीं‏ | 
पाता जब तक जीने 8 सदा युवा N TO रहते 2۲ ॥ ۱‏ 
7 وت رو 2 ھ 2 ° Ce‏ 
मू. 0 । 7‏ 
A मानवा:॥ ७3 ॥‏ ۹002 
ART ने इलाइन खाउँ हे उसका 7 सुनौ कि वः‏ 6 .1 
AY मो‏ چوس सूर की गरमी बहुत नहीं होती है जीर‏ 
६ दद्ध नही होते हैं ॥०॥ ۱ ۱‏ | 
मू. .0 1-7‏ 
اہ اتی 37 ۵ 1 ७‏ 
की इः‏ کو दै. और वहा सूर और चन्द्रमा की किर‏ 


होनी हे और नक्षत और ग्रहों की घुति यानी अः‏ وو 
کا काश भेर्‌ पर्बत के बाहर होश ह्वे ॥‏ 
मू. पसप्रमाःपसगाजम्बूफलरसाशिनः।प‏ 


है| गजम्बू फलों का रस पीते | 
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| शै. Raga की आयुनैल NTO TR) 
۵ ا‎ उस - झे रीच में मेस नास जो पलेत है उसका 
॥| ےت‎ समान है ١ کا‎ 2 
| भू. जेसस्तवमहारैललदास्यातमिलोरंती | 


۱ | 
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| ار ننک رو بسک‎ 2100002८८4 


| SEE os ES eg tus ی کا ورد سی الام‎ 


५ اقا سس‎ a तह 
تارمن کر‎ ६० wlio کش ےت‎ | 
تو ڑرات اد ان وپ او رر وت ر‎ | 
i و‎ CSL (०८८८ 0 


क्रौष्टकिरुवाच ॥_कथिनंभवता सम्यक्‌ 
यत्पृष्टोसि मद्गामुने । 47 
_ नेत्रमाणानितथायहाः ॥९॥ (۱۷ 
री. फिर BIE भकहांकि मुनि जो जो बाते में न पूछी उ | 
को सपने विस्तार पूत्वेक वर्णन कियां जब एथ्वी ओर تع‎ रवि 
त्यादि की स्थिति सोर प्रमाए शोर ग्रह U Is 
|. 7417578 
रदयलथालोकाःपानालान्यखिसान्यपि।, |||. 
` |. और ग्रहों झा प्रमाए जीर नक्षत्रों के स्थान Ro | = 
5 सीर सयं पाताल्‌ ॥२५ - |; 
गू. 8101-70171373777 
दन्तगएयहंश्रो तुमि च्छेमः्बः्तणशिवे॥ मः 
स्न्तेराधिपान्‌देपारपीलननयालृपान॥ ३॥ 
री. जीर सायम्शुवमन्यन्तर का मी وو‎ कह चुके शव इसे 
रन्ते मन्वन्तर शोर मन्बन्तरो के राजा जोर ऋषम शीर 
ना इत्यारिको का हाल सुनाचाहता ह सो वर्णन कीजिये ॥१ 
جا‎ माकारेयडयाच ॥ सन्वन्तरममाख्यात | 
| NIAAA । खारोचिषास्यमः 
न्पन्तेञ्टृए}तस्मारनन्तर ॥ ४ ٦ 
तब मार्ंए्डेयजी 73 | 


TUNUS 0 2 
8332011۷ 
पर एक नगर्‌ 
अत्यन्तं रूप 


1 श्यद्‌ नी ४३. १ 
प्रश्विनी कुमो 


۱۳ भर बहू बडा कोमल स्माद और सहत ओर वेद और 
{ विरा में अवोण कर | प्रय था झर जो 7٤ 
: (तिके समय अपाना था दह उसी क यहाँ ۲ ۷ 
| رم ج‎ 8)۴ 
| सनिश्‍म्यननोद्यानांनांनानगरशीभिनाम॥७॥ 
3 एकदिन उस و‎ के चित्त में पह आया कि में OT 
५ کے‎ कीज्चैरकरता जोर देखता कि इस 4+ 
1 र बन खोर फुलनांडा रल ऐक 3 ॥ 9 ۷ ۱ 
۹36ج‎ 
|| नान वयि प्रभावमीमददिद्याविह्मास्हः॥ < ॥ 

۱3. इसी चिन्ता मे थां कि इतने से एक तिथि आया जा तरह को 
ھی‎ जोषधि कोर मंच विद्या में निपुण या ४८: 2 
| छ. 3067187 
٠ qT NTT 
री, उस अतिथि ने जा श से भोजन मॉगा तो जाह्मए ने 
| द्र भाव से उसकी भोजन ۲ मोर तदफ्थात यह पूछा 5 
जाप कहाँ से आति हैं जोर किस देश रहने वाले हैं "९१ | 


जनानिन द्यः शैलाश्चपुण्यान्यावननानिच। 


ل 
2 


E ÊRÊ sn 
0+7 ॥१० | 
शै: तब आनिधि ने अपने देश का नाग वतलायो और बढ्न; 1 


[दियो और वन और पहाड़ आर नगर शीर तीथे और ऐसे खा. 
| जहाँ पर कोडे 2777 सव का हाल जहाँतक यह फि 


मू. अनेकदेशदितेनानित्रमसमन्वित | 
۱ नातिरडोवयसानातिरतश्वयीवनाना। कथ्‌ ۱ 
۱۱ N | 
री- कि हे जाह्मए (लतिथि) आपने नो बढ़त देशो की सेर्‌ की 


आप के शरीर मे उस का कुछ परिश्रम नहीं मालूम होता 
आप बूढ़े भी नहीं हे और म बहुत जवान हें उमर ज्मापकी थोडी 


रह्‌ आपने AU किया हे यह कहिये ॥ १२॥ 


दू. ۶15151 ۱ मन््रोषथिग्रभावेनविय्रा 
अविहा गतिः । योजनानांसहखे हिदिना 
5+۰ अजोस्ये ह ।१२॥२२॥२२॥ ९२॥ १२॥ १२॥ 


री. यह सुनकर वह 21138 TA अतिथि बोला कि हे पिप 


OS aA, As 


bo मम 


दिन मे यार्‌ हजार सीस में चलता UN `‏ لد 


3033 + 


ह वाचेरमारणन्‌ ۱ श्रद्दधानो कल स्त 

3 03۴ 

1188587: ॥ १३ ॥ १३ ॥ २६ ॥ २३.॥ 
जी कहने हैं कि वह 7۲5۲ उन महात्मा की दाग 


पया‏ اج اوہہ وت رر شش 
سج ۳ क‏ 


~= و 


E | 


, था वहन किया नव ब्राझए ने आश्वय्ये करके यूंछा ॥१०॥ | 


ही देख पडती हे फिर थोडे ही दिनो में सम्पूर्ण एथ्वी को किस 


٦ खा ۷۹ وه‎ है -र्थातरीम 


۲ TERT उवाच ॥ ततः सिरत भूयामम्रदु 


5 


र नकर आए उनमें विश्वास आः जडा करे फिर शोला او‎ 
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roo کی جانا‎ _माकेएडेव 7۳۰3... ET 


717157857323۹۹32 ॥२४॥१४॥ 
री कि हे भगवन्‌ रूपा डरे और सन हो कर मुझे رو‎ 


RE निये कि जिस से 7 अपनी इच्छानुतार एथ्वी की सैर करे ॥१४॥ 


1: जारात्सजास्चासैषादलेपमृरारधीः। अभि 
नेयोमोसदिशतेनाल्यानान्च यत्वेन : ॥ ९९॥ 
; ° 74 उस 7" निधि A 73 BIRT पादलेप 3 
i > इया मि 6 की 
वि में लगालेने से मनुष्य हजारी याजन जा सक्ता है जीर اہ‎ 
و‎ भी ऋभिमब्रित करके वह अतिथि चला र्‍या ॥९५॥ ا‎ 
| बू. वनाजुलिम्नयादोश्यसदिजोदिञसततम। हिम ۱ 
यन्नमगाह्ष्टनानाअखवाान्विनम ॥ १६॥ 
; दी: & یپ‎ एक दिन बह जाझए उस्‌ पादलिपको आपे प 
0 हे TET लग के हिमवन्त पहाड़ के देखने को चेला ॥२६॥ 
रु. सहखयोजनानोदिरिनाशनत्रजानियन माः 
TAMA २०॥ | 
री: और अपने दिल में महताथा कि मे एक दिन में 1 
5۲۲ जाऊँग 7۲۲۲5۲ ॥९७॥ 
۲ ۹.984 7 385 8 
1٣ चचारतनस्तत्रतुहिनाचल भूतले ۱ 
| री. इतने ही में वह आहण हिमवानपर्व्वेत पर बिना परिश 
سرت‎ जोर ۰۹۶۲ 
۱ ۲ पोशक्रान्ेनतलाथतुदिनिनविदीयता।य | 
| स्ञालितःपारलेपः परमोषधिसम्भवः॥ ९२ ॥ 
۹ उस्‌ Mo rR गोर फिरने अपार वरफ केसबबसेव 
| 3 TTY TT धो गया ॥ 
از‎ ५ 3۳ ۹ । 
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है یا ہے و‎ नि ا ا‎ EEE O id 


ECELE GL ॥ २९०१ 


ह. उम تو‎ थो जाने ये यद्‌ ब्रालए जड़गति होकर अप | 


ममोरम्य स्थान को देखा ॥ ۸ ॥ 


| 


विहारख्य! 910710 
اکن‎ बिहार क 
हार के वासने रमणीय रमणीय स्थान बने हँ ۷ 
ار‎ । 
ARARAT ५. | 

री. हे ख रर आरए रिय दिव्य अप्सशच्यो न्हे सैकड़ों 
विमानों से उस स्थान को RUT देखताथा कि जिसके दें 
से उसके मनको ×6۳ होमी थी ॥२२॥ 
मु: 565 न کچ‎ 3 
एज्यतश्वनिना दित ॥२३॥ 

थी. कहींतो मरनों से पानी बहरहाहे ओर कही मोर नाच रहे है ۶ 
|ही अच्छे e ॥२३॥ | | 
۱ रात्यूहकोयष्टिराधिःकच्षिचातिमनोरऐे।पु | 

_ स्कोकिलकलालापैःश्रुनिहारिभिरन्वित।२| | | 
दी कार कोकिला चूत्पारि के मधुर अलाप से बह बन सत्ती * 


ied “पि ھک کے‎ 


ह: अफुल्लतरुगन्धेनवासितानिलवीजिते।खु 
शयुक्त:सरहशेहिम 337687-11۰ 
और फूले हरे इक्षो की गुगखि के लाथ मन्दमन्द पडन चलं 


ak تھیحجل۔‎ 


नी पहिदीचाल से “EIT उधर घुमन झरा 7 کان‎ हिम बन के ht 


_|समणीय और मनोहर हो کت‎ ॥२४॥ 
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| 3 یں‎ 21 i 1 माकाडेय ۲ 
رام‎ माफएडेयपुराणरअि-र | २५७ 


1 निमा و‎ ROA की देखकर वह TAT مهو‎ | 
وچ‎ SG मे वन्त وو ی‎ 
ह| | यूः ا کو‎ 
ट्क्ष्यान। तिस ञ्चिन्त्यमतिञ्ङ्गगृहंग्रति। २६ 
और 'हि चान्‌ महाचल को देखरर्‌ यह जाहा कुमार आपने जी 
| मैं कहने लगा कि कल फिर सुबह के वक्त ۳ 
जपने यिज मै दद्दराकर धर चलने की इच्छी की ॥२६॥ 
मू. पिक्रषपादलेपोःथविरेणजडितङ्गमः। चिन्नः 
यामास किनि दमयाचानादनुषठित॥ २७ ॥ 
1 जव चलने यर सुसर हुआ तो जड़गति हो गया यानी बक गण उहें 
| रि चरण मे जो चरत लेप था वह चलने फिरने सें शिरण्याचा इह मे | 
चिन्ता करनेलगा कि मै ने जनजान होकर ऐसाकाम ज्यों कियां४७। 
मू. यदिमलेपोनं मेविलीनोहिमवारिश शीली . ` 
` SAATE ۲۲:۱5 ॥ 
| अब जो इस हिम के जलसे मेग चरसलेप अष्ट हो गया 
तो जब यहाँ से जाना बहुत कढिन سا‎ यह पचत TE 
है नोर मेश पर्‌ भी पह 9 پچ‎ | 
भू بش سسجت‎ ۱ 
| |. कशथसवकरिथ्यामिसङ्गट महदांगव॥ २१५ | 
| و‎ और यहां फे आने से मेण नेम इत्यादि भी छां सरि. 
| हां पर मैं जारिन की पूजा कित तरह करा TTT 
N युगको एक यही आपड़ा हे ॥२६॥ ہے‎ | 
| 


|| झू. इदेरम्यमिर्दशण्यमित्यस्मिनरम्यपनेते।स | 
(FERATA OTN ॥ 
|| टी. और इस्‌ पहाड पर जो شو‎ अच्छे पदार्थ hr 
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२५४ | काडेय اف‎ RDA 3 
मेश जी उचार नहोगा 1 
मूः کت‎ 
FATTO ۲ 
यै. सोकि किन्नर गणे का आलाप जो चारै तरफ़ से आना है उ 
सको सुनकर मेरा कर्ण ओर रक्षा के फूलों से नो सुगन्धि न | 


है उसके सूँघने से मेत नांक भी च्यासक्त हो रही है ॥३१॥ || 
मू. सुखस्पशेस्नथावायुःफलानिस्सवन्तिच । हर 
. न्तिम्रैसमचेतोमनोनानिसरासिच ॥ ३२ ॥ 
दीः 5 बो के शीतल मन्द सुगन्ध संयुक्त सुखद वायु ٠ 
स्पर्श और यहाँ के फलो का रस आर मनोरम्य सरेवणे | 


मेरे मन को हर लिया ड ॥ 2۱ RR 
सू: एवंगतेतुपश्येसंयदिकंचिततपोनिधि।समः جح‎ 
मोपदिशेन्सार्गगमनायग्रृहस्प्रतरि)३३॥ | 
री. अबंजो सुळे वेसाही सोई तपस्वी महात्मा 69۰8 तब गो 1 
| ज्ञा मे यहा ते जासक्ता हें नही तो जाना बहुत करिन है ॥३३॥ 

. | MAT उवाच ١ मएवं चिन्तयन्‌नि्री 
| वग्मामचहिमाचले | ग्रष्टपान्रेषधिवतोब 
. |. ۵۱۱۱۹ ॥३४॥ ३४ ॥ ३४॥३४॥ | 
Û TOT कहते हैं कि हे औएकि ره‎ 
` |स उत्त हिमवान्‌ पञ्बेत पर समण करता था जीर चरण | 
ह روہ‎ थी जाने से बडे शेच मेंथा ॥३४॥  . | 
۳ جو موه‎ || 
ا‎ के हो गामीलेयारूपशासिनी॥३४॥ || 

 - | + इनन मे एक आफ्ण वरूधिती - नाम महा भागवी 

अ ग 7 रूपवनी जो अत्यन्त ا‎ 


Tf 
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| 1 5 70 موجه ٴ۰‎ a ۱ 
| कुमार को उस पर्न पर फिरते हुवे देखा ॥३५४॥ | । 
। मू. तस्मिनद्देनतःसाभूदिजवव्येबरूधिनी । म | 
۱ ۱ दनाङह्हर्यासानुरागाहितल्लणान्‌॥ञई॥ | 
| गी. और उस ब्राह्यण के रूप को देखकर बह शप्र जिसके मन को 
| कामदेव ने खीचलियाथा आसक्त होगई ॥३६॥ . 
| मू. चिन्तयामासकोन्वेषरमणीयनमाङतिः। सक 

ले मेमवेञ्ञन्म यदिमानावमन्यते ॥ ३७ ॥ 
री. आर सपने मन में कहने लगी कि ऐसा रूपवान पुरुष यह की 
|नहे जो यह ہے‎ सुरूपर ग्रसन्त होता तो मेण जीवन ےو‎ 


7 ىر سے 
ज. 4‏ 


> 


| |स होजाता ॥३७॥ | 2 
मू अहो ھا تا‎ | 
| ی ار‎ | 
|: آے‎ AiR इसके रूप की माधुर्य्यता जोर इसकी ललित गति 
| अर्थान्‌ चाल जोर चितवन जोर गम्मीरता अत्यन्त मनोहर हे. 
किन्नु इस एथ्बी मे इसके सहश 2 रूपयान्‌ नही है ॥ ३८ ॥| 
¥ سیا سز دا‎ 
سس سان لس‎ 


۱3 स्योसिभैनेकितने देवता और दानव ओर सिह और गन्धर्ज A 
| 'शेगेकोरेखाहे पर इस महात्मा के समान सुन्दर कोई नहीं हैं ॥३९॥| 
| ١. भवे... 
| ` रत्रमयाकार्थसातरतःपुएयसञ्चयः॥४०॥ | 
|| (री. जिसतरह मेश मन उसपर लोमित हुला हे TET 
॥ DELETE 
: ह हित होजाय तो यहाँपर मेण माय्मे सिड होजाय ۷ 


| ۰ 6۵۸ _ 


ह 200 (2 مر‎ 24 
२६० TTIW. ` رس‎ | 


۹111:1 71 


/ पुएपबाली स्त्री 39 में न हो 2 ॥४१॥ 


व्ययोधितस्मगतरा  .,- 7٢ 

871:0101131118:119-31۱ 8:1 EN 
री. یی‎ कहते हैं कि زین‎ जह सुन्दरी 777 
3 मैन मे चिन्ता झरती हई नर सिख से چو‎ कर उस 
कुमार के FR MT ॥ ४२॥ | 
सूः 16) 7 
 चारंसमागभ्यवाक्यमेतद्वाचह ۱۷۱ 
गै. तंब बह ब्राह्मण कुमार भी उस वरूधिनी TT TUT | 
र उस से कहने लगा ۱895 . 
कात्वंकमल्गन्मो भेकस्यकिंवानुतिष्ठसि।ब्राः || 
ह्यणीःहमिहायानोनगरदरुणास्परात॥४श | 
री किहे सुन्दरी कंसल के गर की कान्ति वाली तू किसकी 
रे और का नेरा नाम हे और ऊह र्‌ रहती है और मैं तो आ|| 

ह मेरा चर जरुणसद्‌ नगर में 1 ॥४४॥ 1 


नुभावारताहमागतोमरिरिक्षों ॥ ४५. ॥ 
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वी जो यह महात्मा प्रसन्न होकर मेरी तरफ देखदे तो मैं जारे । 


मू. 3237 एवंसञ्चिन्तयन्तीसादि 


۱ मू: ۳۲۳۹33 


3 71 11137777-۶ 
|| ठी. यह सुनका चह बरूथिनी बोली 87 जाहए मे कही و‎ < जाहाए मैं बड़ी ह 
| (मोल और महा भागवंत्री हे भेग नाम 7 विख्यात हेर 
a रमणीय TAA पर्‌ सदा बिदाती हें ॥ ४६॥ र | 
प साइत्वदीना हि प्रकामतः 7120 
77۳2 यन्म याकर घेखदधी नॉटििसा- 
2 ۵۵۱۵۱ 99۱ ॥ 89 ۷ 
टी. हें जाद मैं तुम्हे रेखअर 'पत्पन्त कामासक्त होरही हैं |. 
۳۳ कुछ मुझे खाजा दो वह में करें: क्योंकि इस समय 
ह. मै TER ज्ञाधीन हो रही 3 u gis ۷ 

' यू. जाह्मता उवाच ॥ येनो पायेनगच्छेय॑निज 
با‎ राति । तन्मभाचृध्वकल्यां शिः 

४ शिलं कम्मे शा ॥ ४८H ४८॥ हंद 
गी- TE सुनकर वह कुमार 
| (में भे अपने घर जाओ रह तदवीर कोड सुभे बजा दे को 
۲ मेरी सम्पूर्ण क्रियाओं की हानि होती है १४॥ | 
नियनैमित्ति कानान्तुमहादानिदिजन्सन, 
वत्यतस्वहेभदरेमासुडरहिमालयात्‌॥ ۱ 
। टी. और नित्य और नैसित्यदि ہہ‎ का छूर जाना जाहा: 
ار‎ ए के वाक्तोगडीहानिहैश्सलिये हे कल्याऐइस हिमालयसेमेएउझारकर।०भ 
| भू. अशस्वतेनप्रवासोजालणानाकरावन | सप 
| राधंनमेभीरूदेशरशनकोतुर्स ॥ ५० ॥ | 
६ ۱3 FR ब्राह्माण के वाले परवास यानी गैर ज़गह रहनाओऔः 

0 चूमकर्‌ की तुक देखना हे भीर अच्छा नहीं हैत ५०॥ 
संतोयहे दिजाग्रस्य هو و‎ 
त्यनैभित्तिकानाब्वहानिरअवासिन॥५९॥ | 


क 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized.By Siddhani 


Fr: ह ۳۳1۳۳ ॥ | 
| च्छे आला दी सम्पूर्ण क्रिया घर ही मे सिड होगी | 1 
ہے‎ परवासी ar की नित्य और नेमित्य क्रियाजोजी | 
हानिइसीतरह से होती है ११९ . | 
मू. सालव॑किंवहुनोक्तेनतथाकुरुयशलिनि। यः 
चानारसगतिसूर्णपश्यामिनिजमालयमा | 
री. हे यशखिनी बढ्न TES कहे ऐशी तदबैर कर कि | ३ 
जिसे भै सूर्य्यास होने से पहिले अपने घर पढ़ेंच जाडी ॥ एर॥ | 
सू. वरूथिन्यु मेवद्रूहिसहाभागमाकू | 
` ARIAT । माँपरित्यज्ययच तव नि 
जेगेह मुपे ष्यति ॥४३॥ १३ ॥ ५४ ॥ ९३॥ 
| बरूथिनी बोली कि हे महामाग ऐसा मत कही शीर बह रिन | | 
कभी नहो कि जिसमे तुम मुझे छोड़कर अपने घर आए ॥ ५३॥| दी 
|मू. अहोरस्यतरखगोनयतोबिजनन्द्न। कती ||| 
۱۳ वरयपरित्यज्य तिष्ठामोःवसुरालयं ॥ ५४ ॥ || ٩ 
दी. और हे दिजनन्दन इस स्थान के बराबर रमणीय सर्ग भी 1 
है इसलिये इल्दलोक को छोड़कर भै यहाँ रहती हूँ 14४1 ||. 
मू- ۹8۹1147٤۲ 
| माशोनमत्योनांवान्ववानांस्मरिष्यति॥९९॥ || 
.کر‎ इस रमशीक और एकान्त स्थान में हुम मेरे स چ‎ 
रमण करे जब उस रमण का सुख जुमको मिलेगा तब तुग | * 
` _ पने चित्तसे घर जीर बन्धुमित्र सब भूलजावोगे ॥१४॥ 4 
۲ तजोवखान्यलङ्कारनभोसमोज्यानुलेपने | 
| म्यचनयाइन्तेसरणवशगाहता ॥५६॥ | 


री और माला वर थण भोजन चन्दनादि जोकुछ चाहे 


۰۳۶ कामाशक्त हो रही हं کا‎ 


و یم 


و RN छु क‏ کا این ० RR‏ ا 
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i 
83 
> अ 
1 


रहता हे महा माग इससे मधिकतुम्हारे घरमें क्या है ॥ १८ |‏ شس 


5 
۱ | ۴ 
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क र ५‏ و 
کک “८002-22 BEETS‏ ”1 .ال 
खु र |‏ میت وت رسب 1۳ तकि‏ 0282370 3 | 1 
। | | मू- याशी Wik 211177571175۱ जड़नः‏ 
ह्वादक रावायुरु षान्न मुट्क शुचि १७ ॥‏ 1 
वेणु शब्द जोर किन्तरगएों के मनोस्य ५‏ ات जोर वीणा‏ 1 1 
जर नाउ‏ هاش [त सुनो और देखोकि अङ्ग‏ | 
۰۲ص۲ AF खीर पवित्र जल यहा सदा वर्तमान एहत्ता है‏ | | 
ल्य;‏ سح य्या सु गास धमनुले‏ رادم ३ 22 E‏ 
मनोभिलषिताश्यासुगन्धमनुले पनंइहावनो‏ | 
गहे कि R क‏ 
महाभागगृहे किन्नेनिजेऽथिकं ॥ ४८ ॥‏ ` 
करे चन्दन‏ وی दी. और मन की जऑमिलाबानुसार शय्या और‏ 


/ 7 میں سا‎ वि. 

दशानामियंसूमियोवनो YS ١‏ اہ 

~ री. और यहा रहने से तुसको बुढापा कभी न होगा AFR 
| 7 ही आवस्था संदा बनी रहने फे वास्ते यह جو‎ देवते 
[कि निर्माण किया छुज्मा و‎ ॥ ۷۶ ۱ 


लि लि 77113611171017 


3 । री: इसप्रकार वह वरूधिनी कमलनयनी कहकर 2 सयुः 
_ | फेअसीद अर्थात्‌ रक्ष रक्ष कहती हुई उन्मतत समान उस 
| मार के چو‎ में लिपटने के वाले ऊुकी ॥६०॥ 


|| 3 27۷ सामाखाक्षीअजान्यत दृः 


|. ऐक्श्सहशरनव। मयान्यथायाचितात्वमन्य 

| ESE ۱۹5 +١ 
री तब उस چو‎ ने कहा कि हे दषे त्‌ शुमे ہہ‎ 
٠ योग्य ۴ جج‎ उनजान होरूर बथा तुमसे ECU 


न | र ANT मुझसे 7 मिलने को चाहनी है ME وع‎ 


उद ÊLA. 


ARRAN ۱ 


जै मनुष्य आम होना है शोर हे यढ़े होम ही के अताप से 08 | | 
[र अतिछित यानी सयम हे ॥ کت کت‎ | 
मू. دهع‎ ॥ किन्तेनाहग्रियाविअरग |" 


कर शीयीनकिशिरिः । गम्धव्वीनेकिन्तरादीश्च | | 
_ त्यक्ताभोरोहिकताद ॥ 630 ६३४ ध्ये 
यह सुनकर बरूथिनी बोली कि हे विग्र मे सुन्दरी जाई 


मूः निजेमालयमप्यस्माइनानयास्पत्यसंशया स | 
| ल्पकार्लमयासाईसुङ्‌च्यमोगानुदुलेभान्‌ | 
` |ˆ कुछ दिन मेरे साथ दुर्भ भोग ऊरलेव तब फिर निस्सन्देह | 


यू. 381 7 ا‎ | 
` AIA: TMRAN . ` 
اة‎ वीबिस्तरणीप्रिया॥ ६३ ॥ ६५॥६५॥. | 
| کات‎ न कह कि गाईपत्य इत्यादि नीमो fa | 
| अभीर हे और अग्नि ही की शरण मुमको اعد‎ वेर 
۴ ۲ सधा और स्वाहा ही की वाही मुझको प्रिया है ॥६५४ || 
र वसूथिम्युवाच ॥ अशवात्मागृुएयेहि | | 
Amana । नांकरोधिक्थनत्व ` | 


| 3 RE ® ہم‎ RE 
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| सूः وج‎ 311-27 


और शवकास और आतःकाल होम करे से गागतलोश‏ و 


क्रिया नहीं हूँ या 1 TAA रमशीक नही है जो इन सिन्नर 
۱ 2 र गन्धर्व को छोड ऊर दूसरी ا‎ करते ही 5۵ 


5۲ धर को गी चलेजाना ۱5۵۷۱ 


मयिसडम्म पालक ॥६६॥ ६९ NEN ._ भं |‏ 2 ۱ 7ت 
रीः तब बरूथिनी बोली कि हे हए आत्माके आउ गुण हैं|‏ 


EC SLR NSN २६ ہے بی گید ا ای‎ st, HONS ‘e क्र 
eS ا سرت ے‎ PE: त: کار‎ > 
3 WES ادد‎ RR اش سا‎ ۱ 
5 ان نل‎ > 


Re 


Pg 


3 ر7 
ee‏ دک _ لے رر 


नहिमूक्तानजीवा मितयाग्रीतिमतीतववि। 
जेतदद दाम्यह سونو‎ ऊुलनन्दन ६९ 
और है कुलमन्दम सव बुम गेरे ऊपर असन्न हो नहीं तो 


| aR जुदा होने से मारे ग्रेम के उपपना आए अवश्य 1 | 


गी घह बाल मठ नहीं कहती हे ४६७५ ۲ 


मु. 0 उवाच ॥ यदिजीतिमतीरलनो 


iO ART 7۸۳۲ہک‎ | 
यामिखमालय ار‎ Se ॥ ६८ ॥ zl 
= 
र. TT न FET झि जो मरे ऊपर तेरी ऐसी ही 
है नो मुमको कोई शेली तंबीर ۹ कि जिसमें में अपने घर 


1 
| ور‎ हे धम्मेपालक वह सुनपर क्यों नही करते हो॥ ४६६ ۱ 


पह जाऊ ॥ اہ‎ 


1 8۱ اکا اتک 

मयासोः 
चानयास्यत्य संशय खल्प काल 

MEET ॥ EÊ ۱ 


शै. वरूंधिनी वोली कि तुम अपने घर निस्सन्देह जावगे पस्नु‏ ار 


कुछ दिन मेरे साच दुलैम भोग करील. ५ ६५ 


| | 3231 >5 لات‎ नमोगाथीयनिम्राणश 


खंनेहिवरूथिनि 7 विप्राणा 


चेष्ठप्रेयाफलग्रद ٣ 
| के ٭‎ भोग 
॥ TT कहा कि है AT 
۱ کا‎ नहीं पाया ब्राह्मणा की क्रिया अ न ۱ 
| سر‎ में केश दायक जान पड़ती है ۹ पसलीक में बहुच सुर 


RAHAT 
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E बाच ॥ सन्बाछचियमाएया | 
Me ते MATÊ _ 


۱ 
5 


1 | 6 मार्काडेय पुर ४०८०४. | 

| 0 र ۵۱ ۱ ३१॥७१॥ 0 أ‎ 
® ER गै, फिर बरूथिनी बोली कि हे ब्राह्मण मेरे साथ इस समयं मगर. | 
| ` (रसे मेरे आण की रक्षाकरी तुमको सम्पूर्ण धम्मी का फल होगा ار‎ | 
27 सू एबन्वद्वयमप्वचतवापचयलाणम।पत्या |. 
' | ख्यानाइरमयुलब्चपापमवाफ्यसि॥७२॥ | 
۱ री. और मेरे साथ भोग करे से तुमको दोमों बातें ۳ |. 


अर्थात्‌ जौ तुम मुगको निराश करी गे तो में ATTAIN | |+ 

को पाप होगा ॥७२॥ 4 
आह्मां उवाच॥ परत्वियंनाभिलषेरि 
चुगुरवोमम। तेनत्वांनाभिवांच्छामिझा 


od ५ 


दीः Lo कि मुमको गुरू की आजा $ कि बराह ۱ 1 
आयाः इवास्ते मै तुको नही चाहता है 


ह माकेएडेय उवाच॥ इत्यृत्वासुमहाभागः 

Fe अयनः शुचिः । आहेदरणिप्रत्या | 
_न्निगाहपत्यमुपाशुचा ॥७७ ॥ ७४ ॥ 
اش‎ सरश कर्‌ पान होकर 3 2 | ۱ 
(है उसकी अणाम करके तो तत Sa भय 
۳٦ ھا‎ सा 1۳۹۹377 
> ا‎ 12۷ 
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१ र 2८०८-८४ +۳877 TUT یی‎ री 1 २६५. 
ef ber 1 
۳1۳0883 | 


कड 77 होने से सब देवता भी दृ होकर जल 
उ भावि श्ध्वी मे न्ने येरा हाता Es 6 23 7 
ا‎ ۱[ e 28 2 ۱۵۶ ॥ \ 


४०९०५ ا‎ | 


बडी 11۳13317 तार | 
151877175160+ وی‎ ॥ 


e 5 ri 214 
नि म सत्य हो तो हे गईपत्यारित इसीसत्यसे ہے‎ 


न अकाल क दो तक नक 
1 ۱ CE 1۹ आपने घर पहुच जाऊ ॥ ७७ ۷ 
पूः यावय 
7 1ب‎ 


"तन पश्येयंगृहस्थोद्रदिया ७७ ॥ 


परे जो फ्िया ६ स्त 
॥ 1 6 भू मे ने वेटिक कर्मो का त्याग 7 


दिककम्गेसकालेनोन्कितमयामे | 
| री । 


۱ अदे TR 2 19 21327 5.502 घर पहुंचकर सूर्य्ये फो देर ا‎ ۱ 
|| ۳ `| 
۲ ۳۹31۱ ۱۳۱۹۳۹۵۹۹09 1 | 
3 311 9 اج‎ अश पारे इव 2 मेरी इच्छा कमी न 
ह नो उस सत्व रे यह बात मेरी सिद्ध हो ॥७६॥ 8 
۱ 
| | इतिश्री मार्काडिय Ter 


रो चिषे मन्वन्तरे जहा 
वाक्य 175۱ 


سس ے. ہرذ جچے 


3 حیسم ج‎ 00 
لس سسسسسسس.‎ ۰ 
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۱ & 


3011 
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DS | |‏ سے سے 
E ES र 2‏ ۰ 
7 | 
OR‏ وو یتب ین ناب تھے فوع ان سا راپ bit‏ > 
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९८ ار‎ ee ८८८४ E درد‎ 4 
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| 7 ا ےا |e‏ تم بان ےکا کا ام یلا با ایت 2 
درا ار لاوما ڑا رس راو SE lm‏ ۱ 
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1 کے مم نے رآ ہت دصکی تون ilps‏ 
وف نے سی رون من شی نکر نکی سیک سر کر Vl Ei‏ 
॥‏ ابص نتا ری و ت2 سد ہے باز اکن Fe‏ 
ار یش rer Boobie‏ 


مسبت میت मो‏ 


۰ ۲ 9 
ol _ नाकाडिय पराए :जि- یا‎ 


काट‏ ار کال 


a 
/ 4 | 
| زر‎ (24६ ¢ ٥د ول کن‎ ८ 22 727 Dh १८८ ४०,४०० | 
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سح 


تا 92 ور 
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۱ | 7 770 
(४. ۰۰‏ 1 
DPS FF FEIN ADEE) |‏ کر 
۱ 


72 ۶ 
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کے یو تل 


7 


HE ی تھا او رمن مو رما ر اور مغ ات‎ bgt "शश 


+ 


| YG RRP I 


0 لے ا اکر سے درف نک فوشو سے‎ OC 
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| 0 سس .مه 25०८८‏ در مان سے ھا بر ८‏ ۱ 
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PL |‏ 
7:5 2228 ول لی یک لا دس میس ست بن اکن وا 
HR EI |‏ 
५८५४८४4०४७ ८५८७ &० ۱‏ 
| دسا وار ےا ص رعا من با کر د سے 
08700 ر ADOT‏ دا لی سے ۔ 2,2०४‏ 
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Pid ORD‏ کیت دکرے سے د ونا نو اواو | 
७८८५-८८ Perr‏ 5 
272 نم را د کی اون ھا یک ردن پر کہا نے | 
PATTI‏ کرت سے بر ۶ 2 ملا تن | 
rp Ns vigil‏ 7 نات ८ ट‏ 
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لآب ےم نے سح سب hp‏ سرت a‏ 
ای PIE‏ ےا با تاوا و را آن سے سب لوک کی ۱ 

0 جوا ےک کے Hp‏ ہما تیر می مھ موم ومن سور زو سے سے 
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E 7 ۳ मार्काडिय 
ےت‎ यी [डिय 7-۰ = २५३ 
۱ 1 x 7 ك‎ 17 ४4: -&, ر‎ SH 3 1 न 
// 9 477 ےم لور .| وان‎ PID ان وش نش‎ 
3 2 لت‎ ४ کے‎ 2७८ 2 2, ۳ 8 
اس ہی سور کا د وکرو ~ یھ ا در رای کرت اد رال د ولت پر۷‎ 


جج 


5 22 یا‎ 7 र्ड ~ وو ھھ‎ ४, j 7 का 
| TEI LF ہ7 نے پ‎ 
0 


सार्क एडे य उवाच ۱ 5 
31277115: । TERRIA 
घान मधाकणेत्‌ ॥९॥ ۸ 

| ॥. मार्कडेयजी कहने हें कि इतनी बात जाझएकुनार ने जब 
| उसी समय 1187۳7 अग्निं उसके शरीर मे ऋ पहुँचे ۱ 
3, नेनचाधिष्ठितःसोऽथप्रमामएडलमध्यगः। 
371411 

| गी. AR उस अग्नि के आते ही जिसतरह अभा के चीच से है 
am हो वेसा ही रूस उम्‌ जारण कुमार का 3 MM 


॥ | उसके अकाश से वह देश 7 7 ॥०॥ 
IT तस्यास्तुसुतरांतच ताहरख्पेदिजन्मनि। अः 
||| जुरागोशमबद्विग्रपश्यन्त्यादिन योषितः॥३॥ 


री. जब ऐसा रूप उस जाझएकुमार का उस वरूधिनी ने देखा 
तो ۳ जेम ज रं अधिक आशत होगे ॥३५ 
आ _तनःसोधिछिनस्तेनहन्य )))۶۳۴ 

“| चआापू्लनथागन्तुंआहनोदिजनन्दन॥४ ॥ | 
1.۰ र जब जास के कमास्केमें TT TT अथी 
| ति अनिश हुआ तो उसी समय बह पहिले के समान सक्ति 

॥॥ शेगया आर चलने ید تپ‎ 57 ۲ ۱ 
i. जगामचलवरायुत्तरथारदेच्यानिरीक्षिततया 


و ان पड‏ ی کر EE म म ककत‏ یت 
जा... CC-O:Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri 2/3311९021013‏ 
हु . 81/19‏ سط کا ७ E‏ 


_ 
تست 2 


२७४ ۳۵ کسی[ ٢ئ٢۰ ض1‎ | 
4A. बरूथिनी देखते ही रही जीर आहरण कमार बडी थी 
lg से चलदिया तब لم‎ उसके विरह के शोक में कामती 
के बेग से निश्यास होकर कोपने लगी ॥९॥ 
bn SER ہے‎ aH: | यथा 
मू. اسنا لا اع ناہج‎ यथा 
2771898035110377: ۱1١۷. 
| जीर जाणती उ्ीसण सपने घर पहुच रूर सपनी समू | 
. [कियाजो वेरमें कही है उसको किया ॥४५ | 
سید‎ त्स मानसा 
मू. अथसाचासरसव्वोड्रीतवाशला त्म मा नसा | 
निः्लावपणानिन्पेटिनशैय तथा निशी ॥३॥ | 
री. खर वह ا سر یی ہا یں ہج تہ‎ 
अम में विहवल हो लम्बी सम्बी खासे सेनेलगी ٣ 
का अन्त होगया ओर राचि हुई ॥७॥ ۰ ۱ 
मुः निश्‍चसन्त्यनवद्याईहहितिस दवीसुह:।म॒ |. 
AAT निनिन्दमरिरिक्षणा॥ = ॥ | 


§ 8 जोर वह सुन्दरी ऊआ खास सेले कर हाहा ऊह ररी. 
0 (रे बारम्बार रोती थी कर ज्यपनी कसनसीबी ۸1 . 


“वा अबस्था को धिक्कार करनी थी ॥७॥ . ` है 
मू. Reheat i | 
2 OT ےت‎ ॥ चे षा | 
GT जोर बिहार सोर बह रमणीय बन ۔اک٭‎ 
|र्‌ इत्यादि جا‎ ۱71 मे कोरा के समाने मालूम होना था i 


/८/- اسم‎ TERI (८2:८६ मार्कडेयपुराण-जि-२ 


| ۰ कागताहमिमंशैलंदष्टदेववलात्छना [कच | | 
$ | आप्रम्समेइष्टेगेचरेनाइो नरः ॥ ९११५ ॥ ا‎ 
| ۲ यह कहती थी कि मैं बडी अभागिनी हें कि اہو‎ 
۲۲ जाडे आर एते निदेथी मनुष्य से भेंट हुड ॥ २१1 | 
यू. यद्यद्यसमहाभागोनमेसङ मुपेष्यति। नन | 
कामाग्निरमश्यंमाश्षययिष्यतिदुसह् | 
7 
| 
| 


۱. कि जिसने मेरी आश पूरी न की 'ब मे जानती हैं फि काः 
की दुःसह ۹367 सुमको अवश्य जलादेगी ॥ १ 
मू. रमणीयमश््यनसुंस्कीकिलनिनादिते। तें 
30,11۴ 0. ual | 
री- Aaa و‎ रमणीय बन में कोकिला इत्यादि सुहावनी | 
बोलिथो उस महाभाग बिना TTT जागी 1 tal | 
सूर माकेएडेय उवाच ॥ इत्यंसामदना विश | 
जगाममुनिसत्तम | वह धेचतदाएगस् | 
स्यास्तस्मिन्‌अनिश्ञणा ॥ ९४ ॥ ९४ ॥ | 
री. माफेएंडेथजी कहते है कि हे मुनि و‎ वह TE. 
थिजीउसब्राह्मएके रूपको ध्यानकरके سا‎ के व्याकुल हुई ॥ १४ ॥| 
मू... झलिनास्त्रातृगन्धन्ेः सानुरगीनिरकतग त 
| क यापूर्व्य मभूत्सोःयतदवस्थदद्श ता ॥९९॥ 
| री. कि इसने मे و‎ नाम गन्धन्ने जो पहिले تسیب‎ 
11 शक्त था और TEAR ने उसका अनादर किया था 6 
| पर आया जोर वरूधिनी को देखा IU 
و‎ सचिन्तयामासतदाकिन्तेपागजगामिनीनि | 
|  जवासपवनस्लानागिरावतरवरूधिनी। ९. 
श. ज्र आपने नीमेंओोचनेलगा कि यह गनगामिनी क्यों ऊव्ण | 
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या तो किसी मुनि ने इसको शाप दिया है या किसी मनुष्य ने इस‏ کے 
का अपमान कियाहै जो इस तरह बिलिख॑ रुकर गनी है ॥९३॥ |‏ 
मूः ततःसदध्यीमुविरंतमथेकी तुकात्कलिःना-‏ 
तवाश्वप्रभावेनसमाधेसयथातथं॥ १५ ॥‏ ` | 
दीः तब मो इस समाचार को TR वास्ते कलि ने ध्यान किया |.‏ 
स्यान करते ही सब हाल उसका जो कुछथा जान लिया ۷‏ 
भू. पुन/सबिन्तयोमासतदि्तायमुनेःकलिः। मः‏ 
मोपपादितंसाधुमाग्यैरेत सुरा रु ते: ॥ ९९॥‏ 
और कहने लगा कि यह बात जो TA री |‏ ی  टी-‏ ` 
: سوه त्त अच्छी की ओर मेरे पूर्य्य जन्म को‏ تو मेरे हक‏ 
_मू. संयेषासानुरगिनवहुसःआर्थितासती। निशः |‏ 
I‏ ےج छत्तवतीसेयमद्यप्राय्या AIR‏ 
यै” 8 मै ने पहिले बड़े आनुणग ते इसके मिलने की | | भू.‏ 
TAT और इसने मेरा अनादर कियाथापरप्रवगेजा )‏ 


जता 1 ات‎ IH होगी ۷ ˆ ` 
سیسات اب‎ हा 1 
FOF जब इसरा मन मनुष्य फे रूप र र اہی‎ 
10308. मनुका बना लो यह ھی‎ प्यार करेती | ५ 
ह: माफेएडेय उवाच ۱۳۳۳۹۷ || ١ 
هه و‎ | 


3 निष ۱ सावरूयिनी ॥२२॥ २२॥२२॥ _ ॥ 


٦ ४ 2 Se ۲ 2 : 7 22 2‏ ا +- 2 سوه ی( 
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/ ار ۱ 
ار ران‌طرا- عم | 


۱ HOTT وو‎ 
| र | TET कहते हैं कि हे कि ہے‎ 7 हे 21۹6 لے‎ आ 

(aT जारस उसी ۳ج‎ का रूप धारण करके जहाँ वह बः 
१, थी वहा जाकर घूमने फिरने लगा ॥२२॥ 


स च | | 
प नंहद्ावररोहाकिन्विद्कुललोचना!सः | ۲ 
77107110 पुनःपुन॥२३॥ ۳ 


18 तब बह्‌ अप्सरा उसे देखकर वड़े हर से उसके पास गई खोर 
| उको वही ब्राह्मणा समम कर्‌ कहने संगी कि یں‎ असन्न हो ॥२३॥ 
۲ त्ययात्यत्कानसन्देहःपरित्यक्ष्यामिजीविते - 
_ तत्राधरम्मःक 1:111 

री, Tia तुम्हारे बिरह मै अपना आए त्याग करूंगी तब तुमको बड़ा | 
1 ۱ दाष होगा नोर सम्पूर्ण क्रिया किईडुई यथे हो जायगी ॥२४॥ ۱ 
ः मयासमेत्यरस्येःस्मिनमहाक-द्रकन्देर।मसः 
रिचाएजँ धम्मे मवश्यंप्रतिपत्स्यसे ॥ २९ ॥ 
री. 6 में कहती हु कि मुमसे इस सुहावन स्यान 3.7 
मए करके मेरेआए की रञ्ञा कशे तो तुमकी बड़ा धर्म होगा ॥ २५१ 
| | भू. आयुषः नि 
/ ` दतलननूनंतंहृदयाह्वादकारकं ॥ २६ ॥ 
| | ते. ओर हे महा सति मे निश्चय जानती हे कि मेरी शायुवैल सब फू 
1 शे लारे स्थोंकि मेरे मन को आनन्द दने गले लुम मुग्से EN 
र्‌ ۹ कलिरुवाच ॥ 781 

| वत्यजसतोमस । त्वमप्येवं चिधंवाक्य 
E नीधितनुमध्यमे | २७ ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

(^` बने सुनकर कलि नाम गन्धर्व बोला कि हे सुस्माड़ी मेरे 
| किया की हानि होती है नो तू यह बात وی مسج‎ है ॥२७॥ 
۱ 3 
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“मा्काडेय पुरा... _--- 2 
इसवात से मे संझट में आज हू जो बात स तुमसे कर न 
3 अवश्य भेग तेरै सङ्गम होगा इसमे 


238314 । बनी 2323 
ते सया धुरा ہر‎ | 
۱ तबे دم‎ बोली कि हे महाराज आए असन इनिये जो 
: कुछ و‎ मे वही ऊरू इसमे कुछ झूठ मही CIC 


साध्य चान भी EKE येग तो उसको मी मै कारतरी ۱ج‎ ग्रे 19 
ها‎ AAPOR | 

AINE 1۹71831-7 ३९१ न 
शै. फिर गन्धने ने कहा कि हे دو‎ REET 3 


کسر 


समय ओ तू अपनी आरे बन्द करले MA देखे नही गब | 2 
57 ۲ गमन सर्‌ सका हू नहीं तो नहीं ॥३०॥ | 


सितथास्नुतत्‌ । मयासलेअकारहिंद | 
शेस्थेयंतवाघुना ॥ ३२ ॥ ३९ ॥ ३१, ॥ 


| "रूसी आकि इस समय हरनरह से में आपके वश हूँ । १ | 
इतिथीमाकाडयपुणणे स्दारे | ۱ 
_ चिंवेमन्वतरेनास॥ 9 


| مب رت‎ ६ 


वरविन्युवाच॥ 778‏ وا 


| उरूथिन्यु ۱ THAT 1 


ही. यह सुनकर बरूथिनी बोली कि जो आप रहते हैं क| | 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 9‏ ها cco cet‏ ا 


| 


याक निः‏ گرا رم 
سو جو 7८८८०“‏ 24( 


7 IE ८००८ کیک نس‎ 


7 2 ا او 1 
مر( جب ایاج دان روب oD‏ 
7 نے کی 7 
Cyd Ug Po LS SF‏ 
نوم ۶ 2 72 >( کر ود 1 3 ` 3 ¢ مسر ی و 
کے کے ०‏ ور ماس ین یک ی کرس جا 
رر Eo e‏ 
४५५४८८ <<‏ خرن مک رکا مرک و ےکا ےےے کا ०१... | ५‏ 
५ / Te ۷ ५ टु ०४ ۱ a‏ 
९०2८ Sg Er‏ اواب اس رکال کرای 77 ۲ 9 
.»` ج 4 ۳ 4 नि‏ مت “०‏ 
८ / को Cio: 1 ५: ४ 7 wD‏ 
ê‏ ! ره در سر سرا گر ۳ س 210५‏ 222 عر رن رکرو رات Ls‏ 
७० 2 स्ट / 2 |‏ 
مین اد اسے باس wag A‏ 


goat BE Bled‏ 2 ور وه اس رار 
ارو مرن اکا یا نا راهن سل شا حارم ین ۱ ر 
SN‏ رل BO‏ موک را جر راس 
1 لا اور ےل POI‏ مو نک اسب ر 220 
| نے درد سے طایات بدل۔ ۲| GE‏ وری کی اب من جا 
| مر wisi! ۳ DE‏ 7 
سک ریت وی رج دوا ی سوفن 2 ।‏ اش یسر 9 ; ८”‏ 
Ho EE‏ 9+ 00 م۴ ره 
عن سول ۵( HEE‏ و Cr‏ ما او 
ری ایا رتا قطان اور 7 =| ا کے یسب 
TAA Gforce 3‏ سس व्ह‏ 0 
ysl‏ ئل وپ دای رامیت ایپ اس gr‏ 
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oe A 
eds صا کار سا‎ Bd Pod OE | || 
12८० رل نے اہ‎ E | 4 PAGS, ال‎ 3 
Fis 7%; LEHNER Goal 1 


و۳ انا ,یا کھا | 07 00م छ sll न‏ 


۳2 


PT |‏ مرت ہوا وا مین دك Cod ts‏ سکوی 
ons pp 2 ۱‏ ررس ا TORT OND‏ 
ber 7 (४००८‏ ےک کے ا (222४ PF‏ 
وروی اکن کد lls?‏ ا کک یکر > 
انی تم نآ کی دای من ایی دان دس وگ ی تب اک زاب | 
اکاک وٹ £ - ےک delet‏ رم مت مر نک راب تی ےآ ہا 
وتا وت ںہ ترس رک ما لا لاسام وا مرکا 2 
न ।‏ 6 ا وراسے مھا رصان یں ی رل ہا TS‏ 2 6 2 ر 
०८१०) | |‏ سب رت ps‏ 
سرت ما مرا کیا ہو اک J‏ ی بر بر لم ع ست مایا لیو 
Pal‏ راس ا تم نک ۳27 ASA‏ 


> کو یکا CTO Ltrs CES‏ 
ویر نسو کون مس i Rl‏ 
i Eiri |‏ ان سس 7 FER‏ تہ 


1 
| 
۲ 
1 
न” 


ल ०८८८८८८ ر م نت اپ‎ CEE 


سا 


i |‏ :222 کہا ا سے مما ELT‏ : 


یا کی بلج | 


81 انید ری اد ff‏ 
सो‏ سپ ~ 

माकेएडेय उचाच॥ ततःसहत यासोऽथ 

र्रमशिरिसानुष ۱۳۹۹3127 

211981: ۱۱۹ 

। 12 माझेशंडेयजी कहते है कि हे EDEL EKE उप्रान्त वह गन्ध 

| | उस बरूथिनी के साथ विश्राम स्थानों RTA सँ | 

| FIT और'फूलेडुने कांननो 3۸ रमणीय सशेचरो मे ॥१४ 

वः ٤ ऱ्य 173 31 a‏ | از 

| | मू. कन्देरेखुचरम्मेपुनिम्नेरपुलिनेघुच । मनोः | 

|. ۹) ۱ 

(गै. और रमणीय कन्ट्रो और नदियों झे किनाणे ओर रमशीय दे 

बडे आनन्द से विहार करने लग ॥२॥‏ رم 

मू. वहिनाधिटितस्वारीचडपन्तस्यनेनताय 

|| िन्तयज्वोगकालेनिमीलितेबिलोचना[॥३॥ 

| ES और हे खुसि वह बरूधिनी TA के कहने से रति जे स- 

| मय ہ۔‎ आंखे बम्द करलेती यी परन्तु ध्यान उसी ٤ 

| जर की सरत का स्वती ٭‎ ७३१ ड 
मू. 7 یا موی‎ | 

व्ववीय्य गो रूप विन्त ना ا ہار اج‎ ४ |. | 

खिरी उत arê जाझण रूपी के A से 7 | 


बाद ہج‎ TAA हुदै 0४४ | क 
मू. +01037 
| 31011وج‎ ٤ 

“ । 1 री. तब यह )و‎ गन्धर्वै बरूथिनी की Trt 
| ली रे AFOOT खाजा लेकर अपने घर गया ॥ ६ 
भर. 3 पित 
; सकला दिशः चि 
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| TA की وه‎ बीतने उप ३ TEA के एक 


शा को جق٭٭‎ करदेते हे ५ ६॥ 
यू. सखरोविगिर्यथोभातिभास्वानिवतवालक: त 
वःखरापरित्येवनार +8 
रीः تج‎ वह लड़का अयन हि जसै OH समात्‌ 7131387 1 
| जभ उसस्‌ रुम ہے‎ TF रह पे हना ५७4 : | 
सूः SARAY 3 
आअयधावालःकलामिशशलाउछना ॥ ७ ॥ 
टी- ओर बह लड़का महाभाग शुक्ष पस के चन्द्रम! के समान 8 
दिन बढ़ने लगा जोर बड़ा गुहावान्‌ E پت زا‎ 
۲. , सजयाहथनुजेटवेटनययबाकर्न । विद्या 
वमहामागस्तदायोवनगेचरः کر‎ ॥ | 
۳ जर्थात बह लड़का महामाग qT शोर चारी वेर ज्र | 
सम्पूर्ण RAI को सीख कर जवान हत्या ॥४॥ | 
सू. TUNA RTE: र 
1111313998 क 
पस्थेमयातुर्र ॥ १७ ॥ 


स्थाहनयवियुनलो चना ॥ २२॥ | ہا‎ 


को देखकर कहा कि हे महाए| | ٦ 
कि तू सत ST ॥ ९१) र भू. 


_---77 ںات اق‎ N ta 


2 र : ۳ कह ३ - a 
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` न्तिमान्‌ भेदा हल जिसतरह ےچ‎ क्षप्रमे अकाश से दशे 


(TF 3786860930305022 
۱ रीः जीर उस कन्या ने इस लड़के 


क्िमेतदितितेनोक्ते वीरयावेयेमरोन्मना त त. 


۱ ےے‎ १ -जि-र RED _ ٠ 
र 13 9 _ और बह्‌ लड़का चीर के समान उसकन्या के पास पहुँचा और 
| | किहने लगा کو کا‎ जिस बात का डर्‌ हो वह सुमसे कडु तब क| 
| है कत्या उष स्वास लेकर و کی ری‎ 
TT ۹۹۸4۲۹9۱۳ ۱ TE RUA: 
| बि 7۲ 3 ے0‎ 
۱ 1119821111171۹۴ ۱ 7۲۳۰۹77717777 - 
۳ पी सुतायामहधन्वनः॥ १२ ॥ १३ ॥ 
| 2 ای‎ नाम विद्याधर की लड्की हे मनोरमा मेश नाम 
| हि आर गरे साता मरु धन्वा की बेटी है ॥६३॥ . 
गू. मन्रारविद्याधरजासरवीममविभावरी।कला- | 
| वृतीचाप्यपण्सुता पारस्यतै सुनेः॥२४॥१४॥ 
| 4 आर मन्दार नाम विद्याधर की बेटी विभावरि नाम ۱ य 
खी हे और दूसरी मेरी सखी का नाम कलावती है जो पारु 
नि की क्या हे ॥९७॥ ` a 
| | पू. तताम्यासंहमधायातंकैलाशतरमुततमं। तव. 
||  इशेसुनिंःकश्चित्तपतातिरणशाशेतिः॥९१॥ - 
۱۵۰ एक दिन मैं उन दोनों सखियों के साथ कैलाश पर्लत के 
| | गिई तो वहां पर एक बडे तपस्वी सुनि को देखा بب‎ 
۰ सुत्तामझएगेनिलजाद्रपाताक्षितारक : 1. 
| | `. 'मयावहसितःकुडःसतदामांशशापह॥ RI 
۳ कि कएठ उनका मरे प्यास के सूरव रहा है कोर मारे रूख के भति | 
"वेल और आँखों में गड़हे पड़ रहे है मैं ने उनकी ऐसी सूरण दे 
| कर हंस दिया तब उन्ही ने क्रोध करके शपरदेंते भये ॥ ९४ ॥ 
र. ज्ञाम:झामखर मिव्वित्कृम्पिताधरपत्षवः। 
` ۰3۲8731712721777 ۱۱ 
उसी निर्मल अवस्था में कि मारे नाताकती रे आवाज़ और जो 


= 
~ 
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3 न ४०८०22. ۲۸ 1 
फॉपने थे बोले कि हे डुशे जो سی‎ इस दशा में देखकर है 3 | 
सती है ॥१७॥ e ۱ 
मू- ود‎ 
سای جا‎ || 
#.नो मे आप देता हें रि थोडे दिन में नुमे रक्षस भोग करेगा यह आपु । 
_ नकर मेरी दोनों सखियों उद सुनि की निन्श करने लगी ٘ت:‎ | | 
मू. पिरतेतराह्मायमण्यान्याक्षतन्तेनिसिलेतष 
۱۲ | | 
A. कि हे छनि तुम्हारे जाह्मएल को थिक्षार हे कि तुम में | 
मा नहीं है इस से तुम्हारातपृथा है जोर मालूम होना है कि 
و وا‎ से هیچ‎ हो रहे है कुछ तप से नही १९९५ || 
۲ ATAU . | 
. | व्हचादरोशापंतयोरप्यमितञ्युनिः ५९ ॥ || 
री. जिसके मन मे क्षमा रहती हे वही बसण हे कर ओध से ह| || 
रहना यही तप है यह नसीहत भरी हुड बागे सुनकर उस गए ١ 
.|खी ने मेरी दोनों सखियी को भी शाप दिया १२०॥ 6 
1. ETT बुभाऱ्यन्यस्यास्घाझयः। त 
103171795711711١ ||| 
१ कि ढुम में से एक को जो कृष्ट और दूसरी को OT | जप 
| ग होगा इस शाप के देते ही एक को नो कुष्ट और दूस | 
_|कि शके को रोग उसन होगया یسر‎ . |" 
۳ ین سوچ‎ । नशः ||| 
एमिमहानारतस्यादूरपिगञ्जनः॥ २२॥ |. 
ह टी. आर मुमकी गी एक राक्षस पकड़ने को चला आना हे समीप ही 
$ EE व ات‎ गरज रहा हे क्या आप उसकी आवाज़ नही सुनते 3 الع‎ 


+ 
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| po भाकेएडेय पुराण-जि-२. نے‎ श्च्पू 

۲ अ. cc 

la 1۳791892 وه‎ अ 

(| ग्रामस्यसर्लस्यहृद्यग्राहमस्तिमे ॥२३॥ 

आज तीन रिन हुवे कि वह मेरे पीछे पडा سر‎ ۱ 
तरह मेरा पिएड नहीं छोड़ना आर मेरे पास सम्पूर्ण Tl FT 

त मौजूद है ॥२३॥ 

| पू. तेययच्छामिमांरक्षरक्षसोःस्मान्महामते । ग्रॉ- 

11611۳1111093۳ 

lê हे महा मनि उस हृदय को मैं आाप के हवाले करती हे उस्‌ 
इस राक्षस को मार रर मुके बचाड्ये यह -[ हृदय खायम्थुव 

मनु को पहिले पिनाकथारी महादेवजी ने दियाथा ॥२४॥ 

र. स्वायम्भुवो शिष्टाय सिइवय्यीयदत्तवान्‌।तेना 

| . पिदन्नंमन्मातुःपित्रेचिचायुधांयवे ॥ २4 ॥ 

री: और उन्हों ने सिद्ध वशिष्ट को दिया और वशिष्ट ने मेरे ना। . 

ATARI 7 

۱۲ ATR स्वयं! मः 

|  यापिशिक्षितंबीरसकाशादालयःपितुः॥२१ 

शै. और यही हृदय मेरी गाना के विवाह fT? 

| ` पिना की दिया हे वीर उसी हृदय को वालावम्थामे मै ने 


| भपने पिता से पाया ॥ २ 

१ हृदयंसकलाखाएमशेषरिपुनाशनम्‌ तिटि | 
| देश्च्यतांशीघ्रमशेषास्वपण यह ॥ २० ॥ 
पी. और यह सम्पूर्ण जख काहूर TT का नाउ रुखे 
इसको उमाप लीजिये यह सब हथियारो का काम देना है ٠ 
۲ ततोजहिइणत्मानमेनंजससमागत 
क रेट ॥ AE ॥ रुच ॥ २८ || 
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8 ‫َ پت‎ 
ह. 5 डूसी से इस दुष्टात्मा राक्षस को ٭م٭‎ मारिये किजो 
8 से मेरे पीछे पडा है १ २०० 
माकेएडेयउवाच A 777+ 
वायु 173171177 
ها‎ ॥ २ a 
टी. मार्कएडियजी कहते हे कि हे क्रोष्टकि तब वह लडका वे 
कि खड्‌ भस्चहूरय मुझे दो न्य मनोरमा ने हाथ में जल लेकर वह 
` U रहस्य निवत्तेन समेत दे दिया ॥२६॥ ۱ 
٤ و سای لاو اتا‎ नई. 
नानामहानारमाजगामतवरान्वित:॥३०॥ || 
| झि इतने so मयाबनी सूरत गर्जना AEA $ 
5 मयाभिरः ताकिचाए मुपेपिद मे हिज भ्या 1 1 
جن‎ 3] । ३९॥ | 
री- जोर कहनेलगा कि मेरे डर से कोई नेरी اد‎ 
कोंडे नेरी रक्षा नही करसक्ता हे तू 
जल्ट्‌ मेरे पास आव नहींनो नै नुमे सा जाऊंगा इसतरह कहते ही جا‎ 
उस रक्षस को जर स्वरोचि जासए ने 375 ॥३९॥ ` ۱ 


۳ 2185757 ग्रा 
स्वितिमहासुने: ॥ ३२ ॥ 


| ا‎ चाहि 

| रुणविलपन्तीसुमध्यमा ॥३३॥ |` 
लिया नव बह चाहि ताहि कर कल च त J. 
۲333180863۱. 


۳ ۲ 7 
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۸ तब तो मनोरमा का बिलाप सुनकर FFE 7 
` [मा का दिगा हुआ अति प्रचाड हृरयृउस राक्षस की तरफ चलाया 1३४ 1۳ 
یں‎ . Fd 

| देशाम्यतामखंत्रूयनांचेत्यमाषत ॥ ३३ ॥ : / 

री” नब उस राक्षस ने डर कर मनोरमा को छोडरिया जोर हाथ जोड pF 
कहने लगा कि हे महाराज अपने TE को समेट लीजिये रः 

pe जो मै कहता हूँ वह सुनंसीजिये بیدا‎ 
मोकषितोःइंत्वयाशापादनिधोरम्मदवद्यते। अ 

|, दतादतितीबिएजलमिचेएयीमता 1३६ ॥ 

۱١ हे महातेजस्वी आपने गुरुको THR नाम ند‎ 
| पसे 2667 ıa ` e 

हू. 17۱۳۳۱۳۹۵۹ | | 

| हंसुमहाकष्टान्महाशपाहिमोह्षितः॥ ३३॥ | 

री. और हे महाभाग आपकी तरह मेरा उपकार फिसीने नहीं 

क्योकि आप ने सुमे इस कष्ट से बचालिया ॥ ا‎ 

) पू. 6766۴۱۷ ۹3۷083۳٣6۰181۰. | 
|| निनंमहात्मनां। 0٤7 

۱] ۱ ` दनोः भवत्युरा ॥३८॥३४॥ اکا‎ | 
0. इतनी बात राक्षस की सुनकर ख रेवि बोले कि हे राक्षस जहा 

| मित्र सुनि ने किसवास्नें तुमको क्या शाप दियो था सो कहो ॥ इच ॥ 

५ E राक्षस उवाचं ॥ अल्लमित्रे शथा डिन्नरमा- 

|. नुर्ञेदमधीतवान्‌ ۱ ۹27 _. 

| |. श्याथव्पेणोदिजः १३४ ॥ ३ ॥३७॥ |. 

| ^ रक्षस ने कहा कि बह बहामिच mE | 


0577010१ booger |‏ کہ مخ 
| 
तरह अधिकार संयुक्त ATE कोप |‏ 


ब व्वेन्दीवाख्थतिख्यातास्पाजनकाम्मिवा 

विद्याधरपतेःपुतोनलनाभस्थेखड्िनः ॥ ४९ 

और भेर नाम इन्दी कहैनै इस मनोरमा का पिता हू और नै 

77 नाम विद्याधरपति का पुत्र हू ॥ ४०॥ 

; मयाचंघाचितःपूर्लेबह्मितरो>भवन्मुनि/ ज| 

٦‏ ها 

रीः एक समय मेने RAF मुनि के पास जाकर बड़े जमिलाष | 

कहा कि मुझे युजर पढ़ा दीजिये ۱ । 
2 3731360311 NT 
17103181819۹8۱ ४२॥ ۲ 

टी. यद्यपि मैं ने बहुत तरह से उस वेद के पढ्ने के आसे उनसे |. 
किया परन्तु ORT ने नपढाया ॥४२॥  : 

भू. शिष्येभ्योरदतस्तस्पमयान्तडीनगेनहि। खा 

युलेदात्मिकाविद्यागृही ताभूत्ततानघ॥४७॥ | 
टी: हे TIR तब वह मुनि जिस समय A RATT | |` 

[ते थे उत्त समय में भी अन्त्डान होकर आयुर्वेद पढ़ ति । पू. 

या करता था ॥४३॥ ےہ‎ 

` यू. गहीतायान्तुविद्याया मासैरष्।भिरन्तगन्‌। 

| ममातिहषीदभवडासोःतीवपुनःपुनः॥४४॥ 

10711 छिपे छिपे आर महीने में جو‎ पढ़लिया 


2 
7 
3 
3 
1۹ 
भै 
۳3 
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४‏ ے7 


| فیط‎ BT 


| 
1 
व 1 
5 
f 
۰ 
3 


के उनका म - लगा "जीर जलन‏ و नरि‏ جا 
से “कहने लगे ॥ ۷ ۱ ۱ |‏ ۱14۹ 
| 12 دا ناش سج १:‏ 
ताविद्यावहासम्धमामवज्ञायवै कू नः॥ ४६॥‏ 

۳ कि हे A रक्षत की तरह छिपकर तूने मेरी विद्यासी| | 
1 Ro और नेण अनादर करके हंसा है ॥४६॥ - 
| [भः न्स्मात्वराक्षसःपाप म्‌ःच्छोपेननिररुतः।भः 
-विष्यतिनसद्देहः सङ्ग OUTTA SN 
र पै. ۹ي‎ मै तुमको शाप देता हूँ कि निस्तन्टेह तू तात. 
गत के अन्दर रक्षस्‌ हो जायगा ॥ ४७॥ ای‎ 
| अत्युक्तेप्रणिपाताधेरुप चारेःप्रसादितः। सः 
|| सासाहपुनविमरत्तत्वणान्छदृमानतः॥।४८॥ 
| | जब इसतरह का शाप देना सुनि से में ने सुना तो बहुत र र 
| | और शुश्रूषा करके उनको و‎ तब वह मुनि प्रसन्न 
||| (फर मुरते कहने लगे .تب بت‎ 
۱] यन्मथोत्त ٭ہ ف8و -صجو‎ 
| و3۲69‎ 
| ۱ गी. कि हे ےرہ‎ जो कुछ मेरे मुख से निकल गपा वहतो इट न 
| हो सक्ता अवश्य होगा परन्तु आव मै तुमको बह बरदान देश 
॥। جج7‎ होकर फिर आपने शरीर को पानेगा 1 3 ا‎ | 
1 ए नएस्मृतियेदाङुडःखमपत्यञ्चिसा RTI 8 
تے‎ शाचर लंगन्तावितदखाननतापित॥ ५० ६ | SS 
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२९ ھتہ‎ _ booties 1 ۱ 
۰ जब یہ‎ और नष्टबुडी होकर कोध ۱ 1 | 
नी लड़की को खाना चाहेमा उस समयःकिसी के अखकी | |. 
अशनि से दरध 8۷ 7 
मू- पुनःसंशामवाप्पखामवाप्यसिनिजवपु 
यैवसमविद्वानेलोकिगन्धनेत चिते । | 
٭‎ चबफिर तू पना शरिर और बुडि को पाकर गन्धव | 
क में आवैगा ॥ ५९॥ 
सोहुं वथामहाभागमोक्चितोउस्मान्महाभवांन। 
निशचरत्याद्यदीरतेनभेप्राथेनोङुंस्॥ کا‎ | ति 
डी- जात्यस्य यह हे कि हे महाराज ने वही गन्धर्ल हू जो | 
` ATT राक्षस के शरीर के जाझ हों रहा था 1 ज | 
प ने मुझको इस महा भय से बचा लिया शर राक्षसी भावह | 
و‎ दिया मैं आपपर बहुत असन्न हे सुग सें कुरू माशि ये ॥ | 
सू. इसान्तेतनथांमाय्यीपयच्छामिप्रतीस्छता । || 
721316 
15211۳1660۱۱۵ || 
. टी. और मनोरमा अपनी लड़की को में आप को देना है इर उ 


ھ2 


| ۲۲۵۲ कीजिये सोर जाटो तरह से सम्पूगी و‎ Û 

पढ़ा हे उसको भी आप ग्रहण कीजिये ॥५३।- | भू 
यू. मांकेषडेय उवाच ॥ ANA RTT | ह. 
| संचदियास्वरोज्चलः स्रग्भूषशधऱ्ेदि | | 
व्यंडसणशब دا‎ ५४॥५४॥ |. अं 


री- माकेएडेयजी कहते है कि हे 6ھ‎ उस गन्धनै ने इतनी 1 
बातें कहऊर 25 TTR ATO को दे. 
जोर आप सुन्दर माला और वख पहिनकर अपने TET 
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| पू. 86 39۰410841880277 22 ۱ 
| शानंदासन्याननितारिस्वरपिहां॥ ५५ 
जब कू न्या को वेदोक्त वि से टान करने का उपाय किया 
ऊम्या सपने बाप से कहने लगी 1५५. 
अनुरंगोममाप्यवतातानीवमहात्मनि। 2 
न्‌।देववजातो। वेशे पेश पका रि ॥ ६६ ॥ ` 
| टी. "कि हे नात इनको देखने ही से इनकी जीति मेरे हृदय में 
| | गई है खोर जोकि मे महात्मा मेरे उपकारी है इस सबब 
[ति थोर भी मेरी. आखो में -प्यारे NE 
ہے‎ 23 87۴ 
0-778۱ 
हु | ही. परन्तु जोझि ये शेनों सखियों मेरी दुःख से पीडित हो रही हैं 
।| | شا‎ मुमको भोग बिलात कुछ नही भावा और नमे क रूरी ॥५३॥ 
۱ सू اا‎ 11913017 
| | EFTTA ॥ ५४ ॥ 
چو‎ सखियो को जो मेरे ही सबब से इस दुःख में पड़ी ह 
a में छोड़कर आप भोग किलास करना वह ता कोईक्ू 
1 و‎ भी नकरेणा भै खी होकर किसतरह زا‎ 
|| |: 5 7 पिततः (तया 
|| | _ ۰-1 120 
|` टी. हे पिता 3 मेरी 
|| (रह्‌ भे मी पछताव की अग्नि 
. पं. स्वरोचि 0۱ aT 
و‎ 1 समुत्तज् 
मध्यमे ॥ ६० ॥ ६० ॥ ६० ॥ ६९ ॥ 
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"यह 20 कि हे कल्याणी व्‌ शेच ہے‎ TOW | । 
ऊे्रसाद से तुम्हारी दोनों सखियों का नया रूप बनोदूगा ॥६०॥ | 
: मार्काडिय उवाय ततःपियासयंदता | 
तारू्यास विधान तः । उपयेमे गिरोत र्मिः 
नखरोचिश्चारुलो चना ॥ ६४ ६१ HE 
۸. आकणडेयजी कहते हैं कि हे रीषि जब उस्‌ गन्ध ने जः 
पनी कन्या मनोरमाको स्व णचि TC को दे दिया तव स्वरेचि ने 
उसी पर्वत पर्‌ निधि के अनुसार उस से विवाह किया ॥६३॥ 
मू. र्त्तानुतांतदकन्यामभिशान्त्यवभाविनी।जः 
ری تچ جج میں ما نت سی‎ 
टी: चाददूसके मनोरसा के पिता ने उन दोनों फी खानिररारी जोर | 
नसल्ली की और माप विमान परचट्कर गन्धत्त लोक ARA | 
सू. सचापिसहितसन्मातदुघानन्तदययो ¥ 
न्यकायुगालंय्तच्छापान्चंगदातुरं॥ थ्॥ - | | 
ہے‎ aT महात्मा मनोरमा को साथ नेका. 1 
ङ गय जहा जहा परवह दोनो FR गयु | 
ला ہف‎ स दोनों सखिया शाप ते रग 


RE, 
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माकेएडेय्‌ पुराए"जिः२ २३३‏ یج سیت 


हों गई ओर ۳7 BOTE की ज्योति से उस کب‎ 7 ۱ 


۱ اس ھا SSAA ET ۳۲ PILI PDS‏ 1 رو 


HD ¥ Hd 4‏ اک لرا را ی نور را جا ٠‏ 


ی٘۶ 


a 


> विशा 
U ۱۹۵۲ का 53157 करदिया ۷ 


इतिश्री साकेएडेय 7 
स्वाराचिवेमन्वन्तरे नाम 


E ۶5۶ 
| E - سسە-‎ 
| 


او 
| فص 722 کک از کن رحب ا سب یس سا ८४‏ 


Ei 

8०.८ PID‏ ۴ ار رر چک 
E SH yb‏ نمکرت یرب श्र ४1.2४”‏ 
(०४४‏ ا رلوک اس کے “०22०2‏ رو ی ر2 | 


हि 


سر ا فا سا hg FEET HE,‏ ولا 


۱ 

اپ سر بی سس ےکر بح کش وا و۱ وتا مامت ور مشو ا 
بات 

اج Se‏ رخا | یناز ی کے ناو یرت سا بحاص رات 


کی 
न‏ | نم مرا نر eA ESTOS‏ 
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॥४॥४॥६४॥४॥ ||‏ اسنا ای ۱ 
ही. सार्कएडेयजी कहते हे कि हे 26 ۸ ने ये बाते |‏ 
الج उस रन्या से आपनो बिवाह करलिया आर उह‏ 
व ली तब दूसरी सखी भी स्वरोषिं से बोली ॥४॥‏ 
सू. ङुमारजहाचायोरिनपारोनामपितामम‏ 
झप्तिःसुमहाभागोवेर वेशूडू-पारगं:॥ ५ ।‏ .1 
सि हे कुमार मेरे पिता जझचारी ओर अह्मर्थि 83‏ .3 
र्गः के जान्नेवाले हैं नाम उनका पार है ۷‏ 
١۹351011078777 ।‏ 
وه जगामा शशेभ्यातंप‏ 
एक समय पच्येत के ऊपर कोकिलो की जावाज से महीय र॑‏ .11 
कतुं में पुज्ञिकत्त नाम TAT उनके पास चाई ४६‏ 
सू. कामयकाव्यतानीतःसतदामुनिषृङ्गःवः। तः.‏ 
योगेः्हमुत्सनातस्वानवमहावले ॥७। | | ۹‏ | 
री तब पारमुनिनेउसको देखकर कामाशक्ते होकर 23 "ٰ‏ 
ओर उशी पर्वे |‏ جج भाग किया कि जिससे बह गर्णवती‏ 3 
परि म उस से पैदा 55 ॥७॥ |‏ 
३. ۹10٤7٦‏ 
लागको मही एप यालश्बापद संकुले ॥ ४ के |‏ 
तब बह्‌ अण्शरा मेरी माता उस 8‏ ` ; ۱ 
इ‏ ال انح ओर व्याध आए सिंह बहुत थे मुझ‏ 
ततःकलाभिःसोमस्यवशन्नीभिरवक्षय। या‏ ` 
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| हे महाराज फिरतो में BATE चन्टूमा कला ऱ्य 
| ॥ 7 बढ्ता हे उसीतरहे मे दिन दिन बढ़ने लगी رر‎ 
e 7 
۰۱۱۳۳ ॥१०॥ | 
री गी 27 अन्तर मे एक गन्धन्बे 2] चहा a करभार | 
म आपन धर लजारर्‌ पालन लगा खोर कला कला बढ्ने 
सबब म मेरा नाम कलावती TRT ॥१०॥ 
۱۰ नेदताहतेदानिनया चितेनमहात्ममा।देवारि 
11888881: 
री: TAA एक TN पिता से मुझको माँग पर ۰ 
3 ने न दिया नब उस ने क्रोध करके जित समय मेरे 
[ता गोद से सो गये उस समय शूल से मारडाला ॥२१॥ 
| 3 ۱ तालनि 
रिनाशम्युपन््यासत्यासत्यमतिश्रववा ॥ ९२ 
| री-. उनके मरजाने से मेश मन इकबारगी ऐसा उदास गा 
۱3 मे अपने जी को आप मारन पर नेयार हुई उस समय शि 
1 जी की स्वी सतीजी ने आकर 37۲ रोका ۱ 
7771311101 ڈ7‎ 
नोमपुवश्वमनुस्तस्यभविष्यति॥ ९३ ॥ 
ओर कहने लगी कि त्‌ शोचे मतकर स्वारोचि 7 
गे और उनके पुत्र मनु होंगे ۰ى۱‎ | 
TA RAT: सनेवारिष्यन्तितवारचाः। 
यथागिसपितंवितंप्ररासनिननेथुने के ॥ | 
सौर हे सुन्दरी सम्पूर्ण निधि सब तरह TT 
गी आर जो कुछ 2 लुझुको देगी So 


। 


بخ سس وس سر مس مسب وس طسو 


१०० 5 | 
मू. यस्यावस्सेप्रभावेननिद्या यार्तागहाए मे (परि 
नीनाम विधेयमहापद्मानिपूर्जिता ॥ ९९ ॥ 

टी. ۲ पूजित पद्मिनी नाम विद्या 3 وہ‎ देनी हे 11 
डस विद्या के अमाव से नवी निधि गेरी आलो सें ٥3آ‎ 
| दू बहैगी वह सब तुमको देंगी ۲ । 
मूः इत्याहमारझतुतासतीसत्यप रायशा स्वरे 
|  रदिस्तंभुवेदेवीनान्यधासावरिप्यति ॥१६॥ 

री हे खरोचि दूसतरह TAA ने सुर से झहाहै उनकी वात 
75 मूह नही हो ۱ जग निश्चय 7 

है कि पह खरेचिनुम्ही हो ॥ १६४ 
मू. साहंग्राएजरायाद्यताविद्योखनथावपृ:।अयः 
۱۳۳۱۲ ان ول‎ ॥ ९७ ان‎ 

री. और वही कलावती मै हूँ तुम मेरे स्वामी हो पद्मिनी ۱ 
(म विद्या ओर अपना ٭‎ मै आय को देती डू 4 
जिये ओर ۲ 2388 313 ॥ ९५७१ ۱ 
मू. ۹ एडेय 358 

तुकन्या कलावती । विभा 60ہ ۴چ‎ | 
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23: = e 0 अ کی ہی‎ 
कहत हे कि इस वान के सुनेने से 1 
का लेलिया ओर बिभावा खोर 1 
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bd Leg 1000‏ 
४१५८,‏ وکیا سے Fo‏ تیا کر ودر 2४० CAE ट्ट‏ 
کا ےکا رم ا ای اورا ورسد الا کے ob‏ 
ھا مہا ماک یا رتا لاک انت ریت شن تر ت کے یرم کو ا ४१‏ 
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۱ ےت 
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تر سون نے | مس مک ४:५८‏ 7 رھ دص ٹون سے چا ¢ 
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ا ولت لو نت io ok prog‏ 


(ST) |‏ سے ھاو PE छि‏ ن موتا اگما ین ر زم 


| اون مه »_-& لم اوران بھی ون یکلا وی" رت ا وا 

SHB 7 HP echs و ۓآ‎ | 
[or Cdr Ss (००००७ BSI 
22 EEO 2 CSS اور ونو‎ /4 Lk 
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र्ट ۳ | | 


س ی چ 
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७ Tih 23‏ ا 


1 क. पाच ॥ 68 
چ‎ 01 | र्‌ मंत स्मिन्‌ 
लेन्देरम्यकानेनेनिभेरे ॥ ६॥ २ ॥ 0 


री. आकएडेयजी कहते. है कि ॥ 
हे 2۳ उह देवतात Wp 
ॐ समान उन तीनो "स्त्रियो के साथ उस स्थाम کت‎ 3 
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۱۲ ۹۰1۹88777777 मनसेप्न | 
_ आवनान्यतिशुभाणिकान्चनानिगधेकया।३। 
शोर वसः मालाः भूषण ۰ہ‎ वन्टन- सुन्दर .وو‎ का 


गेत बस्नु की खरोचि इच्छा करने थे ॥३॥ 
1 | सोवशीनिमहागागकरकाममाजनानिवात 
رز‎ _ याशय्याश्वविविधादिव्येरलगो युना॥४॥ | 
| बह सव बस्नु ओर शोने के वर्जन और नानाअखार की ۱ 
“|. | आदि सव ہو ٭‎ के वाले वह निधि )ہچ‎ थी ॥ ४ ॥ 
* भू एस तोनिःसहि 9 रा 
४ 17811 8 ॥४॥४! 
۲ 8 डूसनंरह से उन جو‎ स्त्रियो मे साय उस पत पर जो छू 
ताँ की TAFT सहम रहाथा और अत्यन्त TAT] 
८ (FOR भोग चिलास में रहा करने थे 0४५४५ ४ | 
۱۱۱۹ रम | 
ت-‎ । | 
गे. और چ‎ स्त्रियों भी aT के साथ आनन्दं से मीति संयुक्त 
| एपी थी موه چم‎ में इन्टर कडा आते हे उसी नह 
TTA पर सरदि डा कति थे ॥६४ : -. ` 


۱ | وود‎ 
| | नासाञ्चललितिसमवम्येवसृहावनी॥ 3 ॥ 
/ ۳ E 0 E RL TEA AA और कीड़ा झरना RATA 
| देखकर एक इसवी ने वैती ही इच्छा अपने नैन मे एकर एक 
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मार्कएडेय्‌ سے 3 ات‎ 1 | 1 
७ १ RA سے کم ہیی سو‎ 086, 05 ۶٤ 9 E 
३०४ E MSN اس یی‎ — | 


किसी जलचर चक्रवाक ते. कहने लगी ۱ و‎ 
و کی‎ 0 | 


री. कि यह OR यवान सन्य टे जो इस जवानी न इने 8 


ह. और खगर खीको पुरुष चाहता है म प्रप क लीन 


ES هر‎ E 
यिताभिःरहे तामिमुकेमोगोनमी EIS ७ 


यो के साथ मनमाना भोग करता हे ۱۴۱ . 
मू. 06316:1111 
जगत्यामल्पकाःपव्यःपत य्चाविशेभनाच। | 
दी क्योंकि इस संसार में वहुधा देखने में आवे हे भगर 
जवान और پچ‎ हे नो शरन उसकी बदसूरत है और र] 
गर्‌ फोरत अच्छी है नो मदे مم‎ नहीं ॥४॥- 
आाभीषाकसचित्कान्माकानामस्याशचिरीसिः . 
तः।परसरनुरगाेदाम्पत्यमतिदुस्लभ्‌ ॥ १० ॥ 


جم 


चाहती है और अगर स्री चाहती है तो पुरुष नही चाहता रे 
नि मे समान ग्रीति होना अति डुल्येभहे ےہ‎ 
1 पन्‍्यो/पंरमिताभीणेदों ताश्वास्यातियल्लभाः। 

1113106-1 ॥१९॥ | 1 
री TTA यह रोचि बडा भाग्यवान है कि इसकी 7 
اس‎ 9 है कि इसकी था| 
सियो 'इसको कुन चाहती हे. और इसको भी वह ۴ 


सर औनि 3 वह धन्य 
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१) * ies LE ا‎ ww तर कक سد‎ ८६ लकर 


हि त e, [| 2 2 1 १ وی‎ 
دس‎ 1८४० माकडेय TE. 


سس 
سے | १७५,‏ 
۲ 11 


۱ اس سس تس 
कि है सिंहनी तू फा तारीफ करती है इनको स्विया में कुछ‏ ۶ 
नहीं क्योंकि ये कई स्थ्ियों ते भोग करते हे जोर जव कई‏ ہہ 
हैं तो इनकी जीति सव के साथ बा एयर कमी न रहती होगी ॥ १३॥|‏ |( 
मू. वित्ानुगगएकस्थिक्नविश्वानेयतःसखि।त |‏ 
तेह्ीतिगानेपुभास्यीलुभविताक॥४॥ |‏ .| 
टी. यानी जवकि चित्त इनका एक जगह मही रहता है तो हराएका‏ || 
लिभ के साथ बरुवा पीति कयी कर रह संक्री है ॥१४॥ ।‏ 7 
क | मं: एतानदयिमा:पत्युता सारयितःपवि। विनो‏ 
दमात्रमेपेतायथापरिजनोःपरः॥ १४ ॥ |‏ |[ 
سی कि ये खिया इनको प्यारी नहीं‏ ج री- इससे भे जानती‏ 
स्त्रियों के येअमी हे यद्ग सब नुम्हाए रम्माल ही उबाल हैं नई‏ 
तो जिसतरह सब लोग हैं वेसेही बे भी हैं ॥ ९४॥‏ 
| 303270117۳8388 
लिदु-त्येयेशंमान्नांध्यातेचिकान्नयान्यया ॥९॥ |‏ 
री. यदि स्वशेचि की सच्ची औति एक स्त्री के साथ होगी नो दूसरी‏ 
یر के साथ भोग बिलास ऊभी न करते‏ | 
मू. --. 0011-1-77‏ 
AMARANTE ५ ९० ॥‏ . 
इनको विद्यादान रूसी दाम देकर सेवक के गोर‏ یو थै. चे‏ 3 
६ ۲ खरीदे छुवे ह -एक पुरुष की जीति कडे ) क साय‏ 
چ 2 ۷ १५७‏ یم बराबर नही 18 सक्ती‏ ا 
00۱ج وجب मू.‏ | 
۷ج कस्याञ्चिरंचित्तयस्याश्चैकततंस्थितं‏ _ |( 


۱ ۳ योक 
~. 


| 


سے لاہ 


Sse 
رہ و ہیں‎ E 


मेरा पति भी एक है एकके साथ एक की मीति सरा बनी रहती हें १६ 
“सू. मार्फाडियउवाच ॥ सव्येसत्वसतनाःसो || 
| ROTA: ۱ 6۳71۶۶63177 
۱ 227 वहिनार 1९७ ۱۱۱۱ ॥ ९६॥ 
۱ माझेएडियजी कहते है कि हे कोष्टुकि जोकि 08 सब जानेव 
की बोलियां तमभता था इस सबब से उस हंसनी आऔ پچ‎ 
त वात चीत सुनकर आपने मन में बढुत लज्जित होकर शोके 
लगा कि बह सब कह ना इनको सच हे ॥१६॥. 
सू. AANA । सममा 
एःसमन्ताभिदेदशपुर नो सृगं ॥ २० ॥ 


दी- qa यह है कि उन खियो के साथ उसे पर्यत प ही 
इ बिहार्‌ करते 2۹ स्वरोचि को मोम 3 गये एक दिन ए 
77 को खरोचि ने देरग وی‎ 


भिम्ेगी भिःपरिवारिनं 1२९ 


ह री. कि जात्यन्त सुन्दर और پچ‎ 

पृष्ट है और सुन्दर सुन्दर म | 
۳ क बीच में रहकर उन सच रे सांध बिहार क्रां N 
ए आाइएग्राएपुरकानिधःसीलामममी 71 | 


2177180777338737 ॥२२॥ 


[षू E AE बा 
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qe‏ ° و سو 
तुमलोगो ओ भित गे 1815 ॥ २३ ॥‏ 8 12۶18 # 

۱ एकालने कानु गतायथ। 21188377 कनेः 
1 09301.207 کو مو‎ 
| 


एक स्वी बहुत पुरुषों क साथ रहती ते यह बडी हंसी क 
ति ह ओर जो एक पुरुष बहुत स्वियो के साथ भोग करता डेरे 
۱ वह भी RET की बात है. ॥२४॥ ۱ 

पू. नस्यथम्मङ्गियाहानिरहन्यहनिजायन । सः 
नाः न्यभाणेयावान्य का माश क्तःसंदेगतः २५ 


जोर उस ا‎ का क्रिया ओर धर्म यतिदिन नाश हो 7 
जो ٦٦ के साथ सर्वदा ICE रहता है. ४२४॥ । 


गू. ۳2۲۳۲۵۵ 
आामयतमे तुस्य: लगे लिप । 

टी डूससे जो पृसष एसा हो आर ऐसा स्वभाव रखता हो शोर! र 

पिन परलोक से E हो ऐसा पुरुष तुम लोग दंड लिड AF 

कि में खरोचि की तरह निरोज्य नहीं ह یق‎ | 


| | 
7 2 पुराण ۳ 
"अं नाम 


॥ ६५ ॥ 


۱ eee 


क 


9०८ | माकप पुराण जिर. ار ان را‎ 


2 


۵ مات ےت 


یش ىك“ 


८: Cysts HN, || ۱ 


2 LS og | १७% ہار رصا وا ردصا ار‎ ८2६) 


مم کر ۳ اوران ری ما سے شب ७:22‏ : 


سے 


AS ۸ EL سو کان او ی سم‎ I 


4 او رک او رالا او رلو راو < هآ‎ he متس مور کر وس کہ‎ SO 


|| 
STE टूट رن‎ LE Ed 


MST 77 BR 
1 یا‎ 
4 


25525 سر رن اف 2 
| ہز تس ر شیر 
CIES‏ ترون سے ا تو ر س ہا ربیل نک یتسم مھ | 
]ور ہت روص کیا عن و هرن اسر 890 او روه ورن ७‏ 


کے راي 


سا کو ست سے رر CA‏ سور 1 عا ارم رن 
छ र 2 ५० 1‏ معاۃ 2 b (८,८९०‏ رگن ST ४‏ 
راا س بعشت HE, SIO CATES‏ رن اور رات 


۰ 2 / 
८.“ 20 ~ 2‏ کم FA‏ 07 2 نے .99 
سر & سروح کت اور > عش تا ن عو BCLS,‏ دک اہ 
$ 7 


مر وح را وشس > و اس را من ان ری حون کے 5 
| 9۹ کے موا من کر اس کیک مین یا OPH‏ )7 
दा‏ گر عو Fg]‏ واا اما مین 
َ۲ ۱ ینور CCL‏ بن جا یوار 
1 رض مان رن دن ےکا نیت SR‏ 1 سس 
७, | A |‏ 
7 کت 
72५77 17:१०‏ 
۱ 01 ورن سے کی سین کیتاتسا 
| اکر TE‏ 


es 


مرب وب (78८‏ 


। 7‏ سح کا ے2 ا 07 
انی اسن وی Eg‏ بک دی ری اک کش رای س کے 


«५ 


e SR)... 


۳ 


ہے خر رر ح سب نوک بل و بسا 
८० | ۰‏ 7 


ऱ्ह 2 र 
क تا‎ 22 


व E त्रि 23‏ 7 کت ئطر ज्र‏ ۱ ۱ 2 
۱ سا یما ات | 
۴ سن हि‏ رت2 میب سک 0 ۱ 


ا ا اکسا ری مین نا اوه 1 
اسر / ऱ्य? Ky b‏ 
CEI |۵ - ८:८०.‏ 2“ مس راک 3 


r rst < 222 


१४४० 


HSL Fly‏ و 
वट‏ ا ر دص له isd‏ کیا ی سرن 14 - 
NEAT CERT‏ 
Sos‏ رلک ران سج ا تھا ےی 20 ८.८‏ )تحص تکار 
سر Lis‏ 2 سے دل کے FECES‏ و 
ان اسر ن کے سا ت کوک اس کد وس رو کراس رت رسو س र‏ 
اکر ناک رن | کک ست ربصو رت او رمو ما اره ۶ او ا 
کے سے مین رسب کے سا fyb‏ اس ست سا اس تن 
APC) ८८४‏ مرن سو टि oe Fel‏ | 
bp,‏ رٹ مم سو ن ४2.2: ८ 2०७०७‏ 
oso SLCC Foyle.‏ 
dv‏ ااا رت Et‏ ساب IEF‏ تسش کی ارت را 
ney‏ یتیس تراجت لت - ۵ jE‏ | 
ا pA‏ بو مور با یحور VDD ress‏ 7 
FOS‏ مزالا > ४7१,‏ رت 55 سوا ورا ہی عا مت سے هرا تا ۱ 
بی کر لو سرخ مرو مین رن hs‏ — ۳ 


ور 
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iy RTE 
0 ١ ۳ 7 ॥ एवनिरस्यनानासा | | 


A. माझीउेयजी कहते हे कि A हरियो 23۲۸+. || 
न बातों को सुनकर खरीचि ने FT अत्यन्त निलेज्य संममा॥१॥ 8 
मू. 0200808117٣ 

वाकी मुग र व्योजुंगुप्सितः २! 
म जर आपनी खियों से सलग होजाने की इच्छा किया स्पोंकि उम 
रि के बचन से एक नरह का उपदेश पाया जाता था ia 


सू. PATRAS: आः 
۱ ३॥ ۱ 

रीः णन्नुउन ख्या झे साध कामाशक्त हो फिर रति خ6‎ 2.7 ||" 
चि ने अपने मन को लगाया और वहूज्ञानकथा सब भूल गया जी 
उन सब॑ के साथ छः सौ वर्ष जळ उस पनत पर बिहार किया॥३॥ 


۰ 


मू. ह 57977477: 

90 

टी. परन्तु उस बिहर मे भी धर्म्म पूजैक अपनी सब कियागीं 
"۰ ۲ ۱ ۶۹ کت‎ 

सूः TRUELY: ।विज्ञः . 

2 याम रुनन्ट्थप्रभावश्वमहावलः॥५॥ | | 
کک‎ ۳۱93 तीन पुत्र पेरा हुवे पहिले झा गाम | 

_ (जय 2۳۱5۲۳۲۰ तीसेर का नामअमाव जो महाबली हुँने ॥ | मू 


श. ममोरमाचविजयंप्रासुतेन्रीवशत्मजा1 वि. 
| भावरीगेसनन्दमभाबञ्चच कलावनी॥६॥ |||. 
۶ योर रेगन ते विजय सर्‌ विभावरी के गर्न रे र] |~ 


: : 3 3 
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ئ اس چ 
بی چس 
गूः 4327 7185773777۸7۰‏ 
। ७ ॥‏ ری لس شس سس ۱۳ 
गै तब 9083 पद्चिनी विद्या के अभाव से उन तीनी डे‏ 


> 


ही. तीन पुर्‌ 7 वप 
मू. आच्यान्नुविजयूंनामकाशरूपेनगोपरि वि 
जयायतु तयादरीसद शी पुर मुत्तमं ॥ 5 ॥ 


दी. उस पर्वत पर पूर्य दिशा में फार 
7 aT ACT उन्नम्‌ 
۴ महिले पुच मो दिया e : 


पु. SERETA ITT 
उ ॥ 

i اعد‎ चरक नन्द्वती पुर जिस्‌ में बडी बड़ी یہو‎ 
सर्‌ 7 को दिया ۷۸ | 
गू. 84 اند فان‎ 3 

1 ای تزا یت‎ . 
: भार दक्षिण तरफ बाल नाम खुर ا‎ पुत्रः 
न्‌ अभाव झो दिया ॥७॥ ु ह ۱ है 
٠۰ रेमे 
۱۲۷ 
| र हे आहण Aa यह है कि स्वणेचि आपने ATT 
|" अलग अलग पुर्‌ में बसा कर्‌ उन स्बियो क साथ पूर्यद 
| प्‌ अर्थान्‌ 777177۳15 बिहार करने लगे ॥१९॥ 
एकटातुगते/एयेविहर्नतथनुइर  चक_ 
۲ षःधजुएलोक्य बण हति दूरगं ॥ ९२ ॥ 

| ” RAF एक OT AOA धन्या लेकर शिका खेलने 


7 वास्ते एकबन में गये तो दूर ये मु संत्र दिखाई रिया इ | | 
सके मारने के धन्दा चढ़ांया ॥ १२ 
सूः अथाहकविदभ्येत्यनंतराहरिणाडना | म~ 
8180000 


उर्सी समय उनके समीफ खाकर एस हरिशीबोली कि‏ و 


AT TTA होऊर इस गाए से मुझको मारिने ۱ 
बात बार बार कहती थी ॥ گج‎ | 
झू ना त्वः 

_ गयानिषातिनोवाशोदुःरवान्मांमोधिष्यति७ |, 
डी औरं झुर के मारने से आपको खा 7 गर मुग 


|स मारिये गो मैं अघने दुः से छूट जाऊं ۷ 
' मू: खरीचिरुबाद ॥ ननेशरीरसरुजमस्मागि 


OTN ۱۴7۴ 
न्‌हाठुमिच्छुसि ॥२५॥ २१॥ १९ ॥ ll 


RHR SRE) रो 


। । | ही चाइना और बहू وق‎ हे निराजी औति तेरे चिन न ई 
| (ह कि सिंसक सबब सेतू आपनी जिन्दगी से बेजार है ॥ १७॥ 


4 
2 


2. खरेच ने ऊहा कि हे हरिणी वह कीन पति तगडे जो तुमको 


सूः 535۱ त्याभेवेच्छामिभडंनेत्वयामे 
۶5۳2۲: 1 31171837177 
میں بیو ںا‎ ॥ र्द ॥ ९७ ॥ ९६ ॥ oe ॥ 
टीः हरिश ने कहा कि में तुम्ही को चाहती हँ کت‎ 


= 


| हर लिश रे जोर ٌ ۳۹ गोर La. च्य 
हेर लिया हे और जुमकी “जोरी से औति इतवारी में अप 


नी जिन्द्‌ Ul 3 बेजार हः जाप मुमकों 7 मारडालियें ez Il 
मू: स्वरोचिरुवाच॥ त्वं मगीचञ्चलापाइिन 
ITT । कथ त्वयासमं गोगोमदिधः 
स्यभविष्येति॥ १६ ॥ १६ ॥ کر‎ ॥ हर्ट ॥ ۱ 
टी. यह सुनकर सोहि ने ऊहा कि faa 
मनुष्य हू मेरा निग संयोग ۲ हो वक्ता हे ॥२४॥ | 
मू- رتچ‎ ۹۱80506918603886 | 
ध्वज) यदिवासाधुचिनतेकरिष्यामियथेव्सितम | 
` शनावताहगेचतामविध्यास्वतिमानिता॥२०॥ 
रौ: हरिणी ने कहा कि जो आप जुमपर असन्न हो तो झुम से भोग 


और जो जाप सुर से भोग करेंगे जो फिर जो छू‏ رص 


۱ जाप चाहें गे बह सब जाप को आन्न होगा سر‎ | 


۲ मार्कएडेयउवाच ॥ MARFA 


स्वरोत्री हरिणाङ्गनां । TAA TAT 
TARA TTT ॥२९॥ २९॥ 1 
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| rreth माडे पुर जिर 


| وه‎ परित्य कुं व्यवस्थेति ॥१३॥ १७ ॥ १७ ॥ 


1 
3 | 
f 

7 


है, مجن‎ zê हैं शि हे मि सोचने ۔ مہ‎ 


۳ 


5 : اسر 7 2 7 ای‎ 4 | 3 
क ۹ 11170 जि , 2८-८४ o ۲ 


भोगकरना खीकार करके उसके साथ जिम सभय भोग स्ियाऊ| | 


मू. नतःसविस्सयाविएः कान्वमित्यम्यभापतासा 

_ ास्मेकधयामातमेमलज्नाजडोक्षरम॥२२॥ 
री. तब AU बहुत असन होकर उस से कहने लगा किन्‌ | 
न है नब वह स्त्री म्रीनि सहित शरमा कर चोली कि ॥२२॥ ` 
सू, अपहमध्यर्धितादेरैः काननास्यास्यंदेव ता।उ- 
त्याद्मी यो हिमनुरूवया मयिम हामने ।२३। 
री. मे बन की देवता हूँ देवता लोगों ने मुम से बिनय ऊरके ऋ 
हा कि तुम मजु को पेदा करे इस सबब से मैंने च्याप से बिनय 
किया सब झाप मेरे साथ भोग करके मनु को पैदा की जिये بس‎ 
औीतिमत्यांमयितुतंभूसीकपरिपालक । तमु॒ | 
| __ त्पाद्यदेवानात्वामहे वचना इदे ॥ २४ ॥ 
रीः -रवनालोगों के हने से में जापसे कहती हू कि واه‎ क्ला | पेस: 


۹887 पुत्र KUKI 77 कीजिये TEST) 


- लखएलशिर्त । तेजसिनमिवात्मानेजनं 
۳ رولت‎ ॥ 24 ۱ २५ Nall भू 3 
बिज متسر شس‎ किहे سیر‎ उसी साइत | 
|e उस हरिशी ہر تم‎ बहुत अच्छा पुच 7 2 
गजेवान्‌ पेरा किया ۱< व 


पतयोननतृचाणरीगएा:॥ २६॥‏ بت 


| 


YS Ns लोग गान ने लगे जकारं 19 | 
ی‎ ग गहरे भ हक 


>~ 
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|स समय वह हरिणी एक सुन्दरी स्त्री होगडरे ॥२९॥ 


- सू. माकडेय उवाच ततःसतस्यांननयंसर्य 


दु. जातमाउखतखाधरेनवाचानिससनु जे. 


.3 7۳ >- > >- 2 سح ا 
हाने क समय देवतालोग ۱431 ||‏ ہہ जा बनाने लगे‏ 


7 2 9 | 
2८. ۹1151707۳67 `‏ ال علر ۳۵ 


हित नत करनं 0 र : 
7 E 2 वी 207 | او‎ 
| 1 ۱ 15 0 [ir 1 777 ट्वा ا‎ 
| स्वपघन्पेश्वमम ۲ 

- کا‎ GS AGATA: ॥ २७ ॥ 

2 भा नाग गए जार AT پچ یو‎ 


गउस लड़के ا‎ 


1 AAT 7 TT HTT कूल THT लगे ॥₹७॥ ह 
[. AAA चळ पिता स्व ج8‎ ۱ 


विमानिनिथोनास्यतेञ भासिनारिश २ 
(7 खरोचि नं TF का नेज देख कर उस का 
۱ एसा फि निसके नेज से सथ दिशा जकाशित a 7 
| | यनोणोद्युविमााममहावसपएकमः। ای‎ 
6۴77 चिषोःभवत॥रर | 
1. बह चुतिनान्‌ नाम लड़का महा बली और त्यना 
۱ ATOR 

(भा और जोकि बह लडका ہن‎ ते पैदा EUT इस सक 
| उसका नाम ARRAY मशहूर हुआ ॥२९॥ 

۴ 17166911180118۸6 स्वरे 
| पररशहर्तनिजपेलीसनमन्वित ॥ ३० ॥ 
1 इस के बांद एक रिज OR रमणीय पर्वत पर विचर थे 
| पहा एक हंस और हंसिनी को देरा ॥३०॥ | 
|` उवाचततरा्हसीसाभिलापांपुनःपुनः1उप | 
۱۹۵ | 


| ओर उसी समय 5 ने हंस से रति की चाहमा की नो हंस ने 
سا‎ छोड दे तेरेसा मै बहुत दिन तक कीड़ा करचुरा N 


(` ۰٭٭ہجھوجھتجووودہ‎ ۴ ۰ 2 
| کت نت‎ 
एरा भोग करना न चाहिये आतर वैक्रम भी बुढापेको पहुंचा इस 


tri Gyaan Kosha .. 
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रक 
ےر .ےو‎ 


TERAL ७८७८४1 | 7‏ ےت 
वासे हे जँलचरि आकमेरे ओर नेरे वियोग मा vad ۱ स ||‏ 3 
॥ अकालःकोहिमोगोनो 012 ۳‏ 5۳713 .7 اتا 
मोगात्मकंजगत्‌ । 78‏ | 
३३॥ ३३॥ ۱‏ 21171:1770 ۱ 
यह बात सुनकर हंसनी बोली कि भोग किसे काल भे नक्ष |‏ : 2 4 
संसार भोग मई हे और 09 ۱‏ ۳و وو دا 
ही के वाले अपने मन को af करके यज्ञ करते है॥ ३३ ॥|‏ [ 
मू इशदष्टीलथाभोगानवाज्छमानाविवेकिन: |‏ 
ARITA 8081‏ 
E ओर इस लोक ज्कैर परलोक मे भोग ही की इच्छा करकेन) .‏ 
अकार के दान “पीर धम्मीरिक करते हे ॥३४॥‏ 
सू. सत्वनच्छसिकिभोगानमोगश्चष्ठाफलंन् विः‏ 
 वेमिनान्तिर्यान्चकिंपुनःसंयंतात्मनां॥३५॥ ۱‏ | 
टी: हे हंस तुम भोग की इच्छा क्यों छोड़ते हो बंडे बड़े ۱ त‏ 
के क्म का कल भोग ही है|‏ و क और समाधिवाले‏ 
म्हाणे कौन जतिष्ठा हे दुम तो तिस्पैक योनि हो ual |‏ 
मू. हसउवाच॥ भेगिषवसक्तचित्तानांपरमात्मा ।‏ 
नितामतिः। भविष्यतिकदासङ्गमुपेतानाः |‏ 


सू. पुनमि्रकलनषुसक्ताःसीरनिजन्तवःसह | 
۱ पड़ार्ण वेमग्नाजीएबन गजाइब॥ ४७ ७५ ( ` 
` (वी: 2۸ जो आए पुच सोर भित्र शोर खी ने आशा है वढे 

(इल णे हलत जंगली E 


تی تی ےک کر کو जा‏ اچچ ا 
ES ०२2०‏ ا : 
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1 ۱ 3 किनपश्यति प्या 366 
| ها‎ 708 CEC ॥ ३४॥ 
। | दे कल्यानी क्या तं स्वरेच को नहीं देखती है 3 
| कै सबब बन से बालावस्था से कामासक्त होसर स्नेह रूपी जल ۱ 
ल 1 फंस रहे हे. ॥३७ ॥ ॥ 
४ | मूः فیا و و یی‎ ٦ ! ۱ 
 व्ियोसनीमग्नमुडारजाप्यतेकुतः ۱۷ 1 
गी जब नक युवा अवस्था रही तबतक तो 92۳۶ 1 ۱ 
र रहे ATT पुत्रादि छुवे ता उनकै जेम में FUAT 
7 | फसा हे इस रलदल से इनका निकलना बहुत "करिन 5 


मू.  जाहस्परो।चषेस्सुर ह्ली याध्योवाजलेचरिषि 

चेक बोञ्चमोगानानिदते/स्मिचतास्रत।४०॥ 

री हे जलेचरि मे स्वरोचि के समान स्वी वश्य नहीं हू युगको कि 

8 چو‎ इसमास्ते आब मै भोग से निरज होना )۱ 

॥ स्रोचिरेतदारुण्यजाः |‏ ہے۔ 

तोदेग स्वंगेरितं 3-77۲ ۱ 
| 
| 


वन्यत्तपोवर्नं। ४९॥ ४९॥ ४९ ॥ ४१ ۱ 
ः माकाडियजी कहर हे कि हे क्रोएकि इतना कहना उत्‌ 
का सुनकर” تہ‎ 7٤7 हो कर जोर अपनी उन 
وت‎ सहित OT होकर इतर जनपोवन में ٭٭‎ के 
वास्त चल गये ٣ 

यर 11وو۔۔۔‎ 087 8 
[7۹081110508 نے‎ 
री- आर वहा जाकर लिये सगेत घोर तन - a समेत घोर तपस्या करणे सू, | 


| 


E माकेएडेय पुराणे | 
ष्‌ 


श्या موه‎ pag سے وحدہ‎ 2 - $ | 
5111] मन्दन्तो | 


| Ce 
3 ۸4 ۴۶ ۷ 


2 2 7٣7۲ھ‏ تر - 
ES il‏ نل و روس رلو اکا 
bE CEI 1‏ 2 0ھ" ارا ده 1 
a‏ سس ۳1 
ان کت 22 ھی ण्य‏ 
2 ۱ 0 ےر ہہ 
٤ “222 =‏ ن کے سا یراس 1 


| ۶ SA «17 مک رس او مدا‎ e 
0ص0‎ 


J 
ट्र اس باد سوب‎ - 


adh) ACA ارک‎ 


माकरः 
-.._ RUST TINI निः 2 डु 


८2-71 فا را < اس‎ ८... 17 4 न 
سوه‎ rE 


گر bebe as‏ .2( | اور CE,‏ > 7 
FG‏ سے لو न (१,‏ رت Br‏ / سینا | 
rE‏ یف و ی کن کر ا ی را OG‏ 


(८) Elbe ८ 1 ट्र / 
رر / سو 1 57( مرن 392 وہ‎ 
۱ ५८. کت‎ 2 ४० र, 2 یی‎ / DF 


2222 22268 
7 ر2 بسن ر- | ८-८‏ اما لہ | 
لین ر1 برا رو e‏ اج وس وال زنلک ८‏ 
Fool‏ 
ITO TADS‏ 
IFPI CEE‏ دب انان Gf IID ०‏ 
رات رار ن مون لواب سے 22८.‏ نار تب Ci‏ 22225 
boi‏ رو بک رما صل ہرچاگا۔ | ۲ LN‏ 
SE 00 00‏ ےت 
Ad OO‏ حت رس را ا کے لز لکن 7 
>>> تست pe Pd‏ ۲ مین شی کا lrg‏ 
ورین سامت عا زی 42८2‏ 7 2 مکح 0 > 
حم وی اب سے سا (He (2०‏ 21 و 13 | 
م نآبپ سے الا ری نک ستتر یکا Wy‏ 2 ہا ۵ A‏ | 
ر म‏ 
ر 5م صو شت دہ کا مها 2 १ SATION SA‏ 
ار 271 £ ماس ےلین ےک 7 لو او رف 
Ee 7‏ رک ما روان سے کر ل سا کے 7ر ॥ १८०८८५.‏ 
Hl SEE es 5‏ | 
Hors 2 7‏ دت انم ۲ هرا سا 


१ 
पय 


5 छ पित 


NN 


> 


> 


۲ 
سس 


रे‏ ده 


AS‏ کا کچ اھ 


7117 जिः 


त |‏ د7 ا e‏ سے دزن کےا 1 
ITPro |‏ ےہ اوک لو 
OES SA lil 6‏ اس اتسار یکر 
ہت تہ رک पर्ल‏ 
I 2 ۲‏ سپ ای عالت مرکا وی رین ےا 
टा‏ ای مس سی یل یھی وع ےکا ا ےک رک ما ناو 
| راد را من لو لکش افو رن Cp‏ 
ही 2,471‏ 0 اسر وان رت نآ رو 2“ हु PAC‏ | 
| زا دع Leterrier‏ ا او رما رو و 
| )| نگ ب اع ६‏ مش A‏ مرها لو ھا بیکرت 
EI 711 ।‏ ولس > (८८८०८५४ sie‏ 
٣‏ ۳ ال ی ای اسل تی FODDER od‏ 
| > رسا وده کم لا در ما الاب ور من با نکی 
۹ اس CSAS 27 (८२०२५१८‏ 
| لین BPTI‏ ملاک ای اتا 
۱ وریژن سے سا تو عم کیا ار ७22...‏ مرح ولک )لا IASI‏ ۱ 
ENE ۳‏ سنا ری رح خرس کے تن مو گرم ار 
1لا بو اس وا سے اب من سب ارون سے لی مسا مون ام ری 
له رگا سب 200 رر رھ र‏ 
८ ۱‏ 7 
tried 2‏ ۔ ۷ ८८.2०‏ 
f‏ ون کت کے رت کی مر دنن ८‏ 2 


~ 
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Hf, ۳/۹ جک‎ 
۶ TACT कहते हे फि डे مھ‎ 
रड ) हे है A 9 कीटक उस 5۳2 | 


7 | , [न्‌ को भगवान ` प्रजापति के : = 
| |` 9 अजापति ने ऽजा पालन करने के बाते मनु 


पदवी दी अब तुम उनके भन्यन्तर का हाल सुनी ॥३॥ | 

ड TITRE 

RTI N 

री- अर्थीन जस जो देका सीर 

۲ देवा: पार यत्ास्तन थेवं رو وه وود‎ 

| 15 ۹586۵837: 1 

۱ टी. शि उस स्वारेचिष अम्बन्तर मे पारावन' A a7 ۱ 
आर ۲۹۲۲2۲7 नाम इन्द डे ॥३॥ 

सूः راعش‎ 

۱۳۳ ४ ॥ 


| ۲ ۱ 
री. और ऊने? स्नम्बन आणा ARV ہجو‎ निर अः 


| वीर 'यहीलोग 6 कहलाते ये.॥४॥ 


रे. -चैचेकिपुरषायाशसुतास्तस्यमहात्मनः।सः‏ از 
झोसनसुमहादीय्योःएयिवीपरिपालका) १‏ .| ار 
॥ ६ और उस स्वाणेचिष महात्मा के सान पुच चैत्र किं इस इत्या‏ 
र दि सच शथ्वी पालक और महाबली खोर पराक्रमी हुने ॥५॥‏ 
तस्यमन्वन्तरयाकतावनहंशविस्नरे। भु‏ + | 
कयसवनिःसब्ब दितीयनैतदन्तर्‌॥ ६॥‏ . 


री. जबतक उन्हीं के वंश 
` जेवतक बह मन्वन्तरबना रहा नवत्र ۳ | बंध नेव 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 6 


ग्रेग किया घानी राज्य किया WN 
تست سل‎ 


री. जोर हे Af जो मचुष्य अडा सयुक्त इत : 


| 8 खूर आना है و‎ ۱ 


و 


| تزع یاس سرا وم وتان‎ hg 
کر‎ (८ Te وا ا هالک - ۲ اع‎ oop VE 1 
: 02 Fe ESA DENS ار درس او‎ | 
-- / اور اوج ۔‎ ۳ a لوا که او‎ 
ا بے اک درل ارت من شش رک‎ EE را‎ 
اوا‎ oils وغ وسات ار کے ہو نے‎ ४८ ادرا س سوا ر 20 پر‎ | |. 
را ل جاک وه نر راب کر ره‎ 

کار کے ہس ےکر وک لی حرص کے 
اد مرا خر ا ر احا مال تا وہ سب ا ن سک | 
نے تج र‏ 


कधा और स्वारोचिष का जन्म सुनता है वह‏ 1ہ[ 


SS जि 5. ~ 66-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. پچ‎ 


ES 


1 । 7چت کت ر‎ पागा-ज्रि Rs A 
AU SOA रुवाच। भगवन्‌कथितंसलन ` | 
लरेशत्वयामम । खरो चिषस्तुच रितं जः 
۳٣ ज्मस्वारोचिष्वव्यत्‌॥९॥१॥१॥२॥ 
10. फिर ओष्टुकि ने कडा कि ۶ भगवन साशिचिष का जन्म | 
| नके चरिच भी ۲۳۳ जाप मुझ से वएन कीजिये ॥१॥ 
भू. यानुसापभिनीनामविद्यामोगृपपादिका 
|... नस्सेश्रयादेनिधयशानमेविस्तरतोवद॥ A 
| यर अव मोगदायिती पनी नास विद्या के HATA 
धिहे उन सब की विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये ॥२॥ 
(1 आाष्टीवे निघयस्हेषेखरूयडव्यसस्थितिः। 
| भनताभिहितंतम्यकश्रोतुमिच्छाग्यहगुरी। ३ 
| टे गुरू जागे निधि के EY भीर दूव्य 3 
र | यानी किस निधि के सबब से को 7 जान्न होती ह बहर 
| ब सम्यक्‌ अकार से कहिये ا۹۷٢‎ 
| गू. 2721 ۱ 85 
2} | लक्ष्मील्तस्थाश्दिवता । TM 
/ ۱۳۱۵۵ یا لاتوت‎ ४ لا‎ म. 2 हे 
2۸۱ री. 0ج‎ कहते हैं कि पद्मिनी TF दन र्क । ۱ 
17 की, आमै निधि जो उन्हीं के आधीन है جا‎ ॥४॥ 
E ۱ । 
۵] ۲ AHIMA स 
। | ` फन्येनन्रकश्चेवनीलःशद्ठीरॅमोनिधि ४! 


۷ महापूर मकर कच्छप ४ 
है. यानी सीन ہپ‎ ٣5۰٥۰ 
' खू. 7 ना ۱ 
| 0 तानिधयलवकी Û 
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RETINA ७०८ र.‏ . ود 
री. हे औषूकि सनोगुश संयुक्त जब की AR आपन होती है उक्ते‏ 
E ° को 8 > 1۷ ۰‏ وا YF)‏ 3 )9( 
ये आगै निधि सम्पन्न हे रहती है सोर यही यागी पि‏ 
हे सो मे ने तुम वे वहन किया 1६ |‏ 7۲۳ ۲ 
کک मारे न ECE नेम‏ ئن 
۷ 38۹ ہ7ۃ खू.‏ 


کہ 


RARE यदामने‏ ای 
लोकिन क्निमानुषस्ययंदायृने ॥७॥‏ 


खंती है ۸‏ 
बोते‏ ہے ود وج کش 

मू. ۹2724٦ +0301 बध | 

Ê नी जि اچس‎ U 93 رس‎ नल 2 

. सिनीनामनिधिःपूजमयस्पमवतिदिन» ॥ 
न क हे ظا‎ के जो ہم‎ हे चह मुम से सुनो|| 

70 नाम निधि अथम मय नाम (2 घर में रहनी थी।०॥. 

खू. ۳۲۳۲۲۲۵33 


॥ 


न 211177 3 
मय के बेरे सोर नाती सीर पनानी tê ज || 
| 137 यसन रहकर 7 eT | 
ह. सताधारेमहाभोगोयतोःसोसानिकोनिधिः || 
: ۱ aran 1 | 
NE न सगोयु का आधार [र्‌ है महाभाग है 5 
लिने जो तालिक निधि करो है | | 
न اج با کشک که یامه‎ 
र 229 ت۱1‎ करे: 
۱ سن‎ न२किाञ्दपयच्छति॥ ११॥ _ 
` र निस मनुष्य निर ہے‎ 
न 


م 
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| ह 7 PRL Hl ____ मालाड्यपृद्याा fe ३२४ 


र यज्ञ मी बहुत करमा है अशैः दक्षिणा भी देता है ॥ 3 
मू. सभादवनिकेताश्चवसारयतितन्मनागपला 
। अहापद्याइतिश्चुतः॥ष2॥ 


|| 


1 || परी निरि ATOR मह पर नाम رس‎ ॥ 135 
"| मू. सत्यग्रधानोगवर्नितिनचालि6वितो 
|| ۵ 
|` टी. बह सत्व अधान महायझ, निधि जिसके ऊपरअसन्न होता 
उसके घर में महापझणगादि र्ल इडो होते हैं اچ‎ 
मू. ۹611 
ار‎ द्दातियोगशीलेभ्यसेपामाकसथीतथा॥ ९४॥ 
| री. Af सोनी झूगा आरि. की 1 कणनी हैं 
| गिगयुक्त पुष की इन सम्पूर्र इर्यो का खान दे 4 
ऊ| गू. 2 वम 
۱۹۰ تا ی‎ ९४ ॥ 


٠ मू- 87 

| मसोामकरोनामनि 

तक I को नही छोड़पी है इससे |‏ ي जोर सात‏ ہر 
جو اس वह जिसके यहां‏ 3 


लोग्पिरिजायते।वा 


تی ॥ ९७‏ ولاو 
E‏ 


(e‏ کے चा! 5८०५‏ رس میں 
EUG‏ 1531713711 27 


दी- चमार उसकी राजालोगो फे साथै अत्यन्त मीनि होतीं ۱ 

बोर वह दु کے‎ खता है ٭‎ N ہی‎ 
3 शूरवीर क्षत्री जा छनि रखता ह आर TH | 
को बह प्यारा होता है ॥ १२॥ | || 

गू. 318703100. ए 

कस्यंवभदन्येषनरतस्यानजाॉनगः॥ TS । | 

दी. आर सिवाय सरीर और विक्री हथियारे फे जोर कही 

= नहीं लंगता ओर यह निधि TFA و‎ TTR | 

aE सक E 
۳ 3218358057070023) 


70:3: सीनरस्तेनाभिवी कषितः।२० 


हसू रा 


प्‌ पर्‌ 801838 पुरुष ट्र के वास्ते चोर 

संग्राम मे नाश सो جج منج‎ ॥ 1 त हु हा 
सू. سا ات‎ अ 
تاه‎ करोतिच॥ २९ ॥ 


क करनी है जे رت‎ शम 

जि नही बिगाडती है ॥ २२ 

سس تس سم 

शे. गोर ات‎ 15۱032۲ २२॥ 
की जा करनेयांसा बह मनुष्य होता 


का ARTF उसको नही 
होना है और BETE 
बुआ अपने सन अंग समेर से ६ 22 त्रि : 


158788718852۴7۴۴ | 


मी. और चौथी निधि कच्छप नाम हे उसकी दृष्टि 8 | 


(गी? आर इस कच्छप निधि का स्वभाव तामसी है इसलिये वरु | ٦ 
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۱ سید‎ ल SM पापा: न्निः 2 3 धू 3 واد‎ 


hd | 1۹31117130777 8271 7۰ہ‎ | | 

® of तर सनः चीज) ۱ 
جا‎ ७ र 15 स 1 نز‎ से अपने मन को چو‎ | 

2 سس‎ 8 8 झर ٩۱ दता हनं हक ۳ 

के डा त व्याकुल रहता हे ॥२३॥ | 7‏ 27۲4 7 ات 

| ۳ ह 831 3 नेथिःसो 26 ं | 1 
5171172127751131 “| 

पर यह कच्छपनाम निधि उस पहप के लिड Ta मे| 14 
( 237 झा खजाना बना देनी है जोर यह निधि एकही पुत f 

| 


| |री बहु जिसके ऊपर दृष्टि करनी हे वह मनुष्य गुशी होता है जीर 
|| बीए वेणु جو‎ बानो का संग्रह करता है ॥२५५ | 
۰ ۹000167 | 
| | =दिनामतूतानांदिरानालस्यपारिन।२् | 
|| री“ जोर गाने बजाने नाचने वालों को बढ़त थन देगा हैं 7 
31 | 717 भाड तमाग्रावाली को NAM 
۲1 सू. هوجو‎ 1 
|  लटासुरतिश्रास्पभवत्यन्वश्वतविधे॥२०॥ - 
री. हमेशा खाना पीना दिया करता हे और उन्हींलोगो के 
[साथ आप भी खाता न आर उसको वेश्या ANF 
| श्यागामी पुरुषों से बहुन गीति रहती है 1९०१ _ | 
: ۲ अयातिसङ्गमेकम्दर्यनिधिभेजेतेनरं। सजल | 
मोमयश्वानयोनन्रोनाममहानिधि:॥२० ॥ | | 
दी. यह निधि भी ए ही पुग्त तक रहती है जोर छडवीलल् | 


PN ۰‏ ن 
| ہما رل زان علا ३८ माकेएडेय्‌ पुरए जि"‏ 


उपैतिलगस्भमधिकंनरसिनावली कितः सम 
लघातुरल्लामांपुएयधानादिऊस्यच)।२९ ॥ 


۱ मनुष्य पर दृष्टि करती है वह सम्पूर्ण घालु और ॥ 
आर पवित्र धन इत्यादि का ۱۱32 ۱ 
मूं. परिगहंकरात्येपतथैवक्रयचिकरय। आधा- 
एस्जनानान्क्मागनाभ्यागतस्च ॥३० ॥ 
टी. संग्रह और उसीका कय विक्रय करत है और आपः {| 
परिवार और आम्यागनादि का पालन करता हे ॥३०॥ | | 
सूर मल 7 
यमानश्वमहतींप्ीतिंबक्चातिक्‍च्छति॥२९॥ || | 
टी. “हे जुनि वह मनुष्य अपमान की बात किसी से थोडी भी नहीं | 
बोलता आर सब झे साथ AR रखता है ॥३९४ 


| لچ تا تسیب 


| जाम निधि जो राजस और तामस AFT تو‎ मे संयुक्त डै॥ रू , | | 


[री वहमुकुन्द नाम निथि से एक aa अधिक है यह निधि | | 


शः 8 


3 | मक हा 3 
| शिरली बुडि करदेती है कि नो उसके घर मे कोई भाई कन्ध 
| 1 | या परदेशी کے‎ 3 उनका पोषण वह करता 3 ECT 
۱5۱/۹2۲ || 
وش شا رر‎ : | 

| गै. और उस मनुष्य का मन परलोक में नही लगता है और 
| a लोगो से उसको जीति नही होती है त्य भीर 


ल 7 ےہ کچ‎ 1 पस : | ; 
| ۲ 308300 77 1 
थेवसत्वरनसीयोविभगिगहानिंधि: ३६। ॥ 

री. और पहिले के मित्रो से उसको मुहब्ात कम होजाती हे | 

जोर नये नयेलोगे से मुहब्बत यैदा होती है हे 6ھ‎ “ 


| तरह सातवी निधि नील नाम जो सतोगुण और रजोगुए सेयुक्तहै। ३६! 
LE a TTR 
बखकार्पासथान्यादिफलपुष्धपरियहँ। ३ 


۱ 
| 
2 


سسس 


,CC-O. Gurukul Kangri Collecti‏ ا 


ESR: یں‎ 


ह, 1‏ 7 2 ران { 
سے رن ہف ۲ ३०‏ 


AN - یج‎ Fra हे जोर इक्षो मे थाले वनय 7 
जोर नदियों में वाथ वेथवाता हे जार डस मे धाल TM | 
۱ 3 انا‎ > 5 जे उछ अर्हता 3 ۱ 
۲ र वह मनुष्य चन्दन फूल इत्यादि क साग ای رو‎ ۱ 


3619 शो हिया नायव 3 
3 और यहनीलैनाम निचि तीन पुश्त तक रहती है आर | 18 


| शंख नाम मी रजो गुए मोर तमोगुण दोनो से संयुक्त हे॥ ४१॥ ۰ 


٠808177113378۲ ४२! 
री. है दिन उसकी दृष्टि जिस मनुष्य पर होती है बह भी युल. | 
गुणी होता है 9۲ एक ही के आश्रित झे रहता है TM | 
अहो नही जाता है ॥४*॥ र 7 | 


al 


र बुश जत और चुरा वख वह खाता पहिनता है रमि || 
سی سن سک‎ इये ||| 
क धेपःस्यातानरएमर्यदेवता॥४३॥ | 


بس 


Hm 


वेनापिनीयतोविप्रनदुशितवंविधीशवर 1‏ جا 


अक्क 


नता रहना हे रे कोकि मे आते निधि कू بی‎ रहना हे हे औष्टकि २ आने e अपने ही पालन्‌ म 
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| १ अनुलेपनपएृष्परिभोगंसुत्तामिजायते। doe}. 


पि 7 3 गाने स्त ते मै ल 
۲ "00810880311777 
2771 


TRT पुराए ٦ OE‏ انس رسس 


(RF सम्पूर्ण निधि आप्रहोती हैं उसके यहा - ۱ 


2 इन्हीं से सब अर्थ सिद्ध होते 3 ॥ ४४॥ 


“सिञ्चावलीकनान्‌मिन्राःसमावफलययितः 
017 
|| ہ۱۹۹‎ ٣۷8۰ 168718501: 
| (टी. छर्‌ हे दिज एंक निधि के इहि से मनुष्य को एकही कि 
| का फस मिलता है और दो के दृष्टि से दो का सुख मिलता 
۳ 0 से तीनका इसी क्रम से संब 7 


गास चिद्या भी रहती है ॥ ४६॥ 


इतिश्री मार 7 
98 


و سےا شی 


| جر اب سال‎ ८ 2 ۳ ध्द 
1 EE سا کے ات برل ر ر ال کیٹ بے ادن و نر مم‎ 
روا ک و2 ول اس وروی او ا تیان اش رنه‎ rset 
13 ۱ او زس پر ےکر کون ولت مال لک و فص مان کے‎ 
1 مد موم یبر ا کے ریت‎ PASI LG, Grp 
| یاس م ام‎ a ادن ات و ا‎ 
न ون صترلن‎ EDI SI ار‎ 
بیان اغ روط یکسا سجن ییا‎ 100202४222 سا‎ 
مس ےکا - & سیت ا الل کک کت تر‎ लव 


>... 


کے उ त > vee है‏ 
(OPS‏ سک کرت سابل ورن رال ورت رکم ARC‏ ھر E‏ 


BT BOS IY ||‏ 
-F ESP 2०६2002‏ ]جک زم 
Se ८८2०८८४‏ سس مسا زگ راما و اور ४11222.‏ 
| ارت ४‏ ره واو نکی دے دای و - || ج ما اط رسکی رہ 
| انعا زرد زرخ تکار tpt lpg‏ 
| م ارو هکس CETL‏ ور موا $~ ۱ ह‏ 
2८ ८४ ALOR |‏ راک روا رات کج "४८४‏ | 
GHEE शी |‏ وراد خر روف رخ ت روا 6८-२०,‏ 
رولو ںا زا سے د و - 3| ابر و ८८ LHC‏ او 4-2 رر 
7 نا تیم IC SOA NA‏ : 
Wyss | HEHE‏ رصن روت یی رد یی ا ل 
Ey‏ مس درآ و ہے مروت م وھا ا EDO aly‏ 
ما سو راما کے سامت ریت پر ادر خیش رکا وا 
رتیت مین ذو مارح eels) 8 2४८‏ ررر 
| ارو لس ا ہہ انرک عیشت ر 
FEN‏ رض کسی کر رہ عض رو ےرت 
وا زا انا لام کس ۱ 


Blogs 7 | 
We ۶ {0 ८१८ ام یک‎ ॥ 19 
वा. 75 Gg ال سی اقا راس‎ ८ 

E 6७५० AN س‎ | 


| کا Cig‏ مز جا سے در ےرا ہا یہ سرت و" 
ह EI‏ ابی و 
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772 1 


| وت 


| ८८ Fe ئا و الکو‎ / ٥ EC 
1 GF EARLE اترا اوا راک‎ 
(2 | ول سا کت ر یکت رل ر-۳۸ اور وکیا یلت‎ छ ०“ 
“(| | ८. و رض 7رہ دلوت‎ Cr FC 
| | 2 | باس‎ 27 1 Ts | 
2 7 ںا شه‎ 7८2 PAR SITS} ٹا‎ oe مرو‎ | 
۲ ۱ 
| او ضر دز رض تربار‎ fs وول ور ت ا‎ P| 


27 | 
رت زک 7 | Ge‏ کر و ند | سک ما 


کے 
و س ےہ af‏ گر اوا ر * ”/ f‏ رر کس ات 
/ رل LOTT‏ لی ہراس ...لے ا ریک | 0 
ت2 رت (fhe RP ESE‏ 
iP‏ رٹ rf‏ گی داز ws} LASS‏ 9 
.|| > 2 
سا سر لو فمو الا بر Els ble ble‏ ھر رر 
2 رارک PBF‏ م 


® ا 


2 2 سے سے کیا 
[dco‏ رسخ / مر (४‏ /2 کا ون رالوان سے 1 ۲ مس $ 
7 و ار رر ورمون سے रस‏ وا ورس و مت سوا 3 
27 7 7 + 


27 ک ےکر | سج سمال رر Fei‏ 07 مولن از ERE‏ 
fs 7‏ سی کر ہر هر ا سان कि TROT Jos‏ 
1 ادر رو او کا رل دعر مت گم ह 372 त‏ ۷ 
ا و १, SE g HILO LZR IE‏ ام | 
ffs‏ < دراو رم رر نکی کی ضر رورش تا وار راع الا :625 
اک ا او را۶ ریہ اھ مر وک ےل ہوا وا وروص 
2 جح سح ہنرو | را وحن نع او رل تست E‏ ےت 
टॅ 220 ۸‏ ایس ر رقو ادرا ون رمک م ह‏ 
وده رن مالو ४८७०८४८ Is Pt‏ | 
مه کم EG‏ سب بر دوس با El) rg‏ + 


EEL - 1771۳57 79 


CES‏ یر 
21 مرس 2207-०7‏ 


لم 
+ 8 ایت کے iis‏ وتان سے 27 
س۷6 رت 
7 2 سے / ता‏ 
ی | | (ef‏ < 
ज्र 7 fess |‏ 
८, पट‏ 26 22103 رووست ازرضا آ و جرد 
خی 1 


yt ۴ |‏ کر سے ی ریا ین سول 

If | |‏ ار مر وم رہب او لوا فلس بی لو اکا رل - 

A 2 |‏ 1 هرفس ۳ E ८‏ ےب ےآ دی یکو اک می مرو رکا 
क्ष ۱‏ 

| 1 ورو کت کال نا ورن سےت کا یسب 

FOC ES اس ست رھ اڈنا‎ ८22, ار‎ Ee 


८ ४ 


بے ج سے 


TTT ON य 


मूः 2۳۲۳۲ रुवाचं॥ विस्तरात्मधितंज |. 
STATE FT aT । मन्वस्तरंत | 

| निधयोमया॥ २॥ १ | 

; हाल तो ٣ | 

लार यूर्लक बन कि, ह CEE के मवाफिकविं 

۲ खायम्मुव पू भेवमन्वन्तरमुदाहूतं 

२॥ | |‏ 39۹31823۱ ا مک 

* रे सायम्मुब मन्वन्तर को भी आप गीत | ٩ 
a रा उत्तम नाम ۲ भा हाल کت جا‎ ۰ ٦ ۱ 

सू. माकाएडेय उवाच ॥ उत्तानपादपुची || 

| भूदुत्तमोनामनांमनः) सुरुच्यासान 

यः ख्यानोमहावलेपराक्रम:॥३॥ ३ 


Re TART कहते हे || 
न समा لات‎ क़ a 
TON TOR पुच उन्नम नाम ह 34 
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पुराणा 6 7‏ ای माकेएडेय‏ 27 مارا ۳۳ 
7 | ۔ 2 وو بے مشک وس سا 


“> 


वस्नीत्माचमहात्माचपराक्रमधनोड्प: | 
अती त्यसव्येथता निवभोभानुपरमगः1४। 


आर नह उत्तम बडा महात्मा बार धर्म्मात्मा औरपराक्रमी और सनान 


| सू. 


۹ 


री 


ऐचयमवत्साधोसोमवचमहामते॥ ५ ॥. 


2 और हे महासति वह उत्तम राजा शत्रु और मित्र और अजा और Jf 
एज सन को समन जानना था और दुष्टी क वासे यम और 
। FIFE के वास्ते चन्द्रमा के समान खुरवदायक था ५५॥ 5 
ं खू. वाजव्यायडलांनामउपयेमिसधम्मेवित्‌ । उ: | 
।पारतनयःशचीमिनइवीत्तम। ६ ॥. 
| टी. गर उन उजानपार के धर्म्मीत्मा झुर ने बहुला नामकन्या 


सू. स्याता सतीचतस्यातीदिनय्यःमनः्दा। | 
کت‎ ۱ 
री. और हे مہم‎ निएनरह शेहिणी FTAA TAF 


ds, | | 
110 10. 
1 


hf उसीलरह उत्तम महाराज औीति युना उस बहुला खी ٭‎ अपने मः 


न को लगाये रहने थे ۰ त کے‎ ۱ 
मू- ۹ 
یه یت‎ ८ ॥ 


। सिवाय बहुला के और किसी काम में उत्तम का मनन लगता था |. 
से सत्र में भी उसी को देखा करना ۱ 

| स. सञतस्यामसुवारनङ्गयादीनादेयपार्थिवः। र 

| | दातिशर्शनंगनविगावसशचतन्मयः॥ ۱ 
۳ जिसःसमय बहुला को देखता 177 हो कर्‌ 


یں 
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* 3 
39 
E: 


0 


शि 
019 


टं | ता a प्राणियों में सूर्य्य समानअनापी हुम ॥४४ 


थः समरशत्रोचमिवेचपुरेपुवेचमर्मगविता हुः `‏ ار 


|| - भर्‌ मन के लगाव 


भासय पूराए-जि-? १०९८ | ۷‏ ک ھک کت 

SERI सा 'लिपर जाता था कि मानों दोनों एक शरीर है ٤ 3 | | 

के. आजादेगकरेवाउ्यंप्रियमप्वचनीपंतेनतस्या. | 
विखूरि सम्मार्नेमेनेपरिसवेततः ॥ १० ॥ 


खू: आवनेनेलजदता शुभान्यामरणनिच وا‎ 
स्थावङ्गपीडेनपिवतोःखवरासवै ॥९९॥ | 
3 और बहुला के अधराशत पान करने के समय AAT 
ला इत्यारि भूषण अङ्ग पीडा के समान मालूम होने थे وو‎ | 
सब को निकालकर अलग रखदेता था ॥१९॥ 35 
۲ سی ساسا سس‎ वृशुजे ||| 
| . सस्पकभस्येद्जिनात्िसु दाती ل3ہ‎ | 
[री जीर हे दिज वह उनम एक साइन भी बहुला से जुरा ۰ 


ही रहता था जोर उसकी जुदाई के डर से ओजन असे केर डा 


।नग की हाथ पकड़े हुने कुछ खालेना था परन्तु उह बहुला ए 3 

कम से असन्न नहीं रहती थी ॥१३॥ _ ۱ ۱ 

| تا ۱۱۳31۲ = 
و ا खे 3 6 ۲ १‏ 

| 2+ nual | 


_ 71137۲ ٦31٦71718177 wl | 


" से नहुन आरए और ओम के साथ एक -पियाला बहुला री 
UO کے جح‎ 


39 


रीः और बहुला का शब्द सुनने से <3 मन آ7“‎ | 2 


> س ي 


3 2 पी तरह वह महात्मा उसको सपने आह हे भी ऋषिक | 

1 777 ۳ 7 TEEN ETE 1 १३.॥| 
۴ अथपानगतोभूपःकराचित्तांमनसिनी । | 
: रि” एक दिन राजा उम मद्य भान कररहाथा और उर | 


[पीजे के बाले नेने लग 


न 97. ह |‏ 24 و 
30و 4 .ماک مال بل نز ا 
نا تک | ।‏ 
۳871171111117۱۷ 
समा मे बहुत राजालोग 73‏ و हरच॑न्द उस‏ | 
नाच हो रहा या सीर मेनाते लोग ii‏ جا" 
۱ | ۴8 2 ھت ور 1 

।‏ مس شس سی 
टी. परन्तु बहुला से उन 73 के सामने उस शराब के पीने‏ 

۲ इश्कार करके अपना मुँह फेर लिवा पढ हाल 7 

मा जिसे बहुत लज्जित हो करे कोध में आया ॥१६॥ 
मू. ..1. 78 ی‎ येनिश्‍वसन्नुरगोयधा! निः 
2 एकतस्तयादेव्या पियपापनिरप्रिय॥ ا1۰‎ 
ती | A. र उस क्रोध की दशा में सोप की तरह लम्बी लम्बी 
7| | हात लेकर चोएरारें ओ कहा सि इस बहुला ने मेश 
| ( किया और मुझकी 5 समान जानती है 091 

| मू. 99 سیوا‎ दायविजने बने । परि | 
| ` त्यजाशुनेतत्तेविचा 37277 ॥ एप ॥ 
री Fr पालकों ESLE 
3.8 नको इस्‌ दुष्ट हृदयाको 6 
۲ | मे र जाकर छोड आसी इसमे किसीतरह का 1 नके - 
۱1 ¥ RTI ॥ 0 | 

३ चाय्येमवेष्यसः । दाः खल त्याजता पुभूमा 
7۶۲ھ وک ا‎ 
|¢ - 70 ٤ माईएडिपजी कहते है कि है ER यह आजा TT 

उस दहुला को सथ प चढ़ाऊर ते गमे NE) 


_ TERÊ تاه‎ 
यू. 5 2 
इश्वमानातं मेने परंरूतम चु ह्‌ ۱ 


۸7 बहुला ने अपने को उस बन में हार बालकों का 3523. 
ا‎ समझा कि राजा मुझे नदेरदै यही च्छ हे ॥२०॥ || 
मू. सोऽपितयानुरागाततिद््माना मानसः भ 

۹1.00 0۷ 
टी. जर यहा राजा उत्तम बहुला के जुदा होजाने से जन 
खी जोर जलताथा इस सबब से उस दिन से उसका मन हि 
सी स्वी पर रुजू नहोजाः था ॥२६॥ . .. .. 
मू. सस्मारतांतुचाजेडने नहर्गिशमनिळ्येत:। و‎ 
ی اسر ات‎ .. 


Pra | 


री. किन्तु दिनतत उसी सुन्दरी के सानम रहन या वीर کر‎ 
EE) पनी राज्य को काय्यं करक अजा का पालनं करत्ाथा॥२३॥ پچ‎ 


गू. ۳۱۳۲۵۹۵۲ . ' | 
| गत्यत्राह्महः्कश्चिद्दमाहात्तमानस्‌ः॥२३॥ . | ۳ 


5۲۰۲۵9 जाता है उसीतरहए 


जा भी अपनी अजा का पालन करता एकदिन एक : 
تہ‎ ۹2. 7۳ न एक जाहाएई|/ टा 
| से पीड़ित होकर राजा कपास्‌ TT aN | ह्य 
کہ‎ TAT उवाच॥ महाराजभिशानो; स्मि. | 
श्र्यवागदतोमम 1 नृएमार्शिपरिचा हम || | 


7 1اا‎ ٦38 ۱۷ 

a हाराज नं बारवार हुरी हो काजोकुछआप ते कहताह | 

राजा के इसको मग दुरी नह खुदा का न‏ ا وت 
ती IT‏ ا 
सि॥२४॥‏ ایا نت हेवारजनुर्घास्यता‏ 
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ELSE GES 4 १३ र्र‏ لصا 
کچھ हाल य‏ 
हार ह है कि एत FFE घर मे 37 नवमा]‏ 
णाल कर चला यामा आर‏ 
رص کس $ 
रज्ञो TT ॥ नवेत्ति केनापहताकई+‏ 8 
ا नीतातुसादिज। यत्तानि विन RIF‏ | 
۱ پگ प्यानयामिता ॥२६॥ २६ ॥‏ 7 7 
IA 1‏ چم सैः राजानेफद्टा‏ 
fs‏ 777329 
क्त कीन आर्मी लेगया तो अनजान मिस गो एयर TERT द 3‏ | 
आहण उवाच 1 तबैनस्थग्तिदारिए्मु प‏ نا 
तल मही यते । हृताहि MRA ۳‏ 
भवन ॥ २७ ॥ २७ ॥ २७ ॥‏ 21217 018 
ऊंछा कि हे महारज मेर सोने के वक्त मो मकान रा‏ ۰.03 ۱ 
खुला था उसी गले से मेरे खी को कोन कित एसे से लग+‏ تا؟ 
यह कोडे नही जानता पर आष जानते हों गे ॥ २७॥‏ | « 
7 .۹:۰ 
RR‏ 5727 9۳ہ 7ا 7-770 32 
आप इसलोगें के पालक हैं और भन इत्यादि का छू‏ 38 ۱ 
दिया माग लेते है ओर्‌ आप ही को रक्षक सममकर सव जा‏ | 
TA चर्‌ भें गत को जे सुरळे सोती है ۱ |‏ | 
थिः यजो वाच # नतेहशमयामाव्यो पोरयूपा ` |‏ || 
चदिहतः। 3۹101115185777 ।‏ | 
HAE ॥ २८ ॥ २६ ॥ २६ ॥ |‏ 23187197 
यह बात सुनकर राजा ने 1 ब्रह्म की मेने नही‏ 
۱ ویب 187 है कि केसी उसकी‏ 


E जाहाए उवाच OTTERS RITE 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ۰, न 
فص‎ 7 


بسح 
ود 


ज 


ا ہے ی 

` याहःरुशानना । کہ۸‎ 877 | 

ु 2)7 ॥३०॥३०॥ ३० ۲ ९० ٩ है 

. چم‎ कहा कि है मर्‌ नेत्र तो उसके कढोर दे जीर डील 18 
1 ऊंचाहे और वोह >0 छोटी 2313 पतला ओर 
हे परमे उतरी निन्दा नहीं करता हूं ۱۷۰ ; 
सू. याचिभूपानिपुहुषानसोम्यासाचशीलतः इत्या || | 
ख्यातामंयाभाय्यीसाकाराइुर्निशशएा॥३९॥ || | 
दै. हे महाराज बोली उसकी बहुत ×۹ और सभाव भी अच्छा | || 


नहीं है जोर रूप भी देखने योग्प नहीं है یہ‎ . ۲ 
यू: 7۹ ताहयू- र 
पाहि मे भाग्यी सन्य मेतन्‍्मयोदित ॥३२॥ || | 
3 


री- र उसकी पहिली आगस्या मी कुछ चीत गई है रेसी ۱ | 
खी हे नै स्च सच कहता हूं سح‎ २ 


۱ न्यांददामिते । सुरवाम भाय्यी कल्वाशीदुःस 
رر ری رج مت نت‎ | 


fi |‏ 
| توص هوجو ۱ 


۲ राजो वाच ॥ 7 ۴ 
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TAET पुराए जि 7 ८ ३४ / 


im 

| 7131 भवति रक्षिता 4 ॥ ३५ ॥ 24 | 7 

| दूतनी बात सुनकर आह्षए बोला कि हे महियाल स्त्रीको ज ۱ 

| वश्य रखना चाहिये क्योंकि स्वी ही से पुत्र होता है ॥३४॥ 

| गू. न्मा हिजायनेतस्मांसारङ्मानो नरेश्वर । | 
777118310011117: ان‎ ۱ 


A ToT A o आवश्य करना चाहिये RIT 
त्मा रूप पुत्र पैरा होना है और उसी से फिर अपनी जात्माकी रका होती है : 


।मू- ۲ 
वरयेन्महीपालपूर्वानसगोदथः पिद न्‌॥३*॥ 
| औरं हे قوج‎ स्वी की रशा नररे तो चह खी सतत्र होर य ' 


| मिचारिशी होजाय तब उससे वर्णसंकर युव पैदा हो बह तरुन 
| उन बिरे ओ जो TTT गिर देतो है ॥३४) ۱ 

| 

| 

| 


मू. भेमीहानिश्चानुदिनिममाय्य स्यभदेन्मम।निः 

“` त्यंक्रियाएांविश्रशनतवापिपतैनायमे॥ १० ॥ 

री. इस सवव से जवज़र मेरी छी न.मिलेगी जब तक दिम दित 
म्म की हानि, होगी यानी मेरी नित्य क्रिया छह आय 

शोर जब नित्य रिदा छूट गई गो नरक गे जाना पडेगा ॥ ३६१ 

A व्दष्टविवीपारोभविी ۹گ‎ 

| 1+ 7> 4 ۴ 

री. 3 महिपाल उस से जो पुत्र पेरा होण बह 

3 تب‎ दया जर वाल भी बना रहेगा १३६५ 

| e तदेततेनयास्यातापलीयामेहतामभो गा... 

| | `` ٤0 ۶پ ٍپ)‎ सतोयतः॥ ९९ ॥ व्ही 


Tm 397‏ یگ 
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° fr र ران ما‎ 2 | 
३६२ _ माकाडेयपुराणःनिः, . ०१०%००.%, | 
! سح‎ ۹ "ण्या و‎ 


मूः मार्कंडेय उवाच॥ PÊT 
57030171: 77 
माएरीहमहारथम्‌ ॥४९॥ ४१॥ ४१ ॥ 


री. شش‎ कहते हे कि हे AFR इसतरह رو‎ 


۔ 


यू 1000000617 ۱ 
(महारएयैतापसाश्रम सुत्त मम्‌॥४२॥ ` 


[घूमता फिरता इस एक महा बन मैं एक तपसी के जाम पर ۱ 
هت‎ | ۱ 
| नीश्सारष्यातमातीर्नज्वलन्तमिवतेनक्षा ४३ 

A आर रथ ते उतर कर उत मामन के अन्दर गया जो रेरा कि पह 


. सद्दाचपतिमा्समुत्यायत्वन्वितः। सः ˆ 
म्मानयसागते नेव शिणमा हाय मानय ४३ 


| बात दन्‌ और अपने नी में विचार कर और आपने و‎ 
. साथ सकर्‌ ITT सवार होकर ॥ ४१४ ` ` 


3 ۱ 
| 7 बढ राजा उत जाझए के साथ जाशी को खोजता تن‎ ला 


۱ | 9 समान नेजमान्‌शरीर एक कुश फे आसन फ 399700 


` और उस मुनिने भी राजा को 


जिउमा 


ऋषि कहा किहे राजन मै 
फिर ऋषि ने कहा कि हे राजन्‌ नै जानता हें कि आफ मह 


"ग GIT 13 हे नाम आएका उत्तम है पर यह कम 

लाइये कि किस अयोजन के गरे आप यहां ना है ॥ 1 
۱۴ राजा वाच ۱ जाल्एस्यग्हादाय्पाकेना 
ETT 1 अविज्ञात सरूपेहा नाम- 


न्ये मिहागनः ॥४८॥ ४८ ॥ ४८ ॥ ge | 


७ 


کے 

| मिष्यामितत्वतः ص۵۵‎ 
` फिर ऋषि ने महा कि FRR नो आपको पं पूंछना हो 
ह "तविय तल a १४५ 
< रामो वाच ॥ गृहागनाययोमह्ंप्रथमेदः 
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E.‏ | ١خ‏ © ۰ جس جج 
मुने । aT समुद्यतोदातुकर्षसो"-. |‏ 
f‏ دیو وی وی | ٠‏ 
| وه O ८ जे जब झैं ने आएका‏ 
शजाने फहा कि है सुनि पहिले जब गन आपका र न‏ , | 
हे गा आपने मध्ये लाने के वास्ते शिष्य को आजा दिया | | |‏ 
व शिष्य सुझुकी अध्ये देने के चाले सुस्तैद आ नब गिर जाप | |‏ 
14 ال से पूछकर चुप हो रहा आपने आना नदिया 7 कहिये ॥‏ 
४ ۳ नेल 7 1‏ 
7٦ 71‏ 6ھ मू.‏ 
۴) 0081۰ 
7 ۹40396016۱01118 | 
ते. ऋषि ने रहा कि हे राजन अपने आश्रम्‌ में आपकी आहे ||‏ 
खकर जल्दी में मैं ने आध्यै के वाले आज्ञा दे दिया पर्नु इप‏ 
भिष्य ने मुभओ समाया और  .. ||‏ | 
मू- एषवेतिजगत्यवमञ्रसादादनागत यथा ||‏ 
१४ ॥ |‏ و۱۳۰ 
टी” और जिसतरह में थत भविष्य e से‏ 
با | तरह यह शिव्यभीइस संसारके मूतभविषयादिका UIT‏ 
आलेच्यानापये RATA 7‏ و 
तंतोनरत्तवानध्येमहंतुभ्यंनिधान तः॥ १४ ॥ ۰ 3‏ 
टी. तो जब इस शिष्प ने सुमसे कहा कि गुरूजी विचार कर | |‏ 
१ तव मैं ध्यान कर्के आपका सम्पूर्ण इत्तान्त ससम | |स‏ ۱ 
॥४४॥ |‏ قوف  -|ले मै नेआपको‏ 
र लता तिलास्‌ |‏ 
یسمش شا ہہ 
अर्घ ۱‏ ٭ (शिः यद्यपि आए खायम्थुव मनुके कुल मे पैदा हैं‏ ` 
रै परन्तु भें आपको TE योग्य नहींसममता हैं 0४४‏ 
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۱ | مر‎ Hi Rr ات‎ ۱ 

1 जजों 3 | 11:1-7 व 
0۱۲ 207118587 । )ڑوج‎ 
जा || 1315177385717 ۱۶ 8 
۲۱| इननी याते ऋषि की सुनकर राजा चोला किहे जहान मैं ने 

۱۱ | चान से यो अन्यान से कोन و‎ किया है कि जिले Ta .. 
| इतने दिनो पर आपका PTT होने चरमी यानेन नरियाए, 9 
म्‌. ۹0138.08 RAHAR . ای‎ 
۱ 7تت‎ । परित्यत्तालयाता- | 
|| डेत्वयाधम्मो दपा खिलः॥ ५७ ॥ ५७॥ ۱ 
टी- जब ऋषि बोले कि हे राजन आप ने जो अपनी स्त्री को निर्जनवनमे. . | ff 
छोड़कर उस से सबब से सम्पूर्ण धम्मे भी अपने खो दियेक्यावह ह. | 
| नान्त जाय को भूल गया जो و‎ 0۷ ۲ 

j ۱ | पक्षेपाकम्गणोहांन्यामायात्यस्पशोनानर्फि |.‏ 
۰ یا اد مت یر 

री: एकःपक्ष नऊ जिस मनुष्य का कम्म छूट जाता हे उत मनुष्य| |‏ ام 
सा रीर छूना न चाहिये और जिसका फर्म चबे दिनतक खूर .‏ | 

॥ गया हो उसकी दुर्गति का हाल कहो नके रहें تک‎ न 
| मू. पत्यानुकूलयाभानययथाशलिपिमसरि।कु- 
| ज्रीलापितधानाय्यीपोषृशीयानरेशइर॥५९॥ | 
“री. کو‎ गे विस जीतिवती और शीलवती खी जा 
| भए गनुय कहता रै उमीतरह दुःशीला खी सा भी 
Fer मनुष्प को उचित نے ی اگ‎ न 
دض و‎ > sas 

IT कामौःतीलामुद्यातितररपृ॥२॥ । 
| (रः. देखिये इत आलण की खी IAT 


कण 


२४९. साफेएडेय पुरणः सि-% 


न थीं यानी प्रीतिवतीन ची पस्नु अपने 
यह जाझ आपसे छी लाने के वासं याचना ङरना हे ص۷‎ 


स्वधर्म दिर्वालितकोऽपरःस्यापयिष्यति)च् || 
सै. हे राजन्‌ जो पुरुष جم‎ धर्म छोड़रर अधर्मी करताहैउ| | 
सको जाप दएड करके फिर अपने चर्म्म में सा करने हैं | 
और जब आप ही TFA छोड़े देते हे तो जापको जीन टू | 
सरा धम्म में स्थापित करेगा ۱ || 
CE 3 

मू. माकाडेयोवाच ॥ 55 9718 |' 
युक्तस्तेनथीमता । RAA | 

_ तापली दिजन्सनः ॥६२॥६२॥६२॥६२॥ || 


श्र 


न कर रजा बहुत FAA लेकर कहने सगा 0۱ ۱ 


भू. मगच नफेनमीनासापल्लीविमस्यकुंबरा म्‌ | 
| तोतानागवंवेत्तिजगत्यनित्थंभवाज्‌॥३॥ || |` 
3 कि हे भगवन्‌ उस जाही को कीन लेगमा है जौरकहों जा है|; 


= 


__ कोनामृ राक्षसः । इस्यतिचायनांभूपङः ۔‎ 
_ सलाक्तैकै मुने ॥६४ ॥६४॥६४॥६४॥ 


[आप जल्द ने बरीक जाप का وم‎ ह) 


رز 


DE 


3 هبوت :وود 5 


û सार्कएडेयज्ञी कहते हे कि हे कोष्टके यह यात RAT) |. 


न हिना 5 सत्य है पहरह अर फिरजालए कीखी का हाल TAT ا‎ | 


- تیک‎ लोभे नही जानता ह आप वतलादीजिये स्वॉकि जा | 
۰ डि भनि नमान तीनो काले को देखते हैं ॥६३॥. ||. 


۳ ऋषिरुवाच॥ तांजहाराडितनयोवला ۔‎ 


ऋषि-ने कहा किउस e को आदिका वेर वलार‏ کر 
TT लेगपाहेउसलावर्चऊ नाम बैन में रकता है हे.‏ 
जप जल्द्‌ जाइये इंसीवर्ज आप उसको देरि‏ ` 
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३४७‏ _ ء جس تہ 


۱ E सम मा 
| यापाथरतांयानुलमिवातो दिनेदिने।६५। 
j ا‎ उस TOG को लेआकर इस जाझए फे शा 
| कर दीजिये कि जिसमे आप की तरह यह आझण मी रि 
(दिनयापी न ۱ 


A < 


तिञ्रीसाकएउेय पुश 
पोतान मन्वन्तरे 183 


.جا 


1 


SP 
mn 
ss 


की Re be Eg eal Bo । 
£: ۱ 7722५ rt (५५८०० (०८८० ا اواب‎ 


re 


हर्‌ 


وا 7 (८-८५ ERTL Sl‏ سے 27 1 
४७,‏ رام ما عامس ماع اتی سی ا رک مرا چم ر 272( | 3 
ः‏ 2 فت راو ر سا حب ز یت وإ = 


یم ادرا 2 رار ا کا اورسس ا ورا (/०८/‏ 
2८26.‏ مان وا 2 ८‏ 
[र‏ 


۵ اوردوست او رز ناو ر رعا با اور 1412 BCL)‏ > 

RPT ट‏ هریج اہ سا وق لک اس न‏ نکی 

iP (०८2 Blot -‏ ام ہے ان غار ی ` 
5 رت 

EDIE AS) واگ مه‎ ८१० 

کی اس ترا eA‏ 


ات 


1 है. OTST sd ८६८ 


س رم 


शहद A 1 EES NUS. १ ०८ ८४१ 
۱ EIFS CTPF 
سے کیش کے خا ل سے ا اورا تا‎ ES ا‎ 
| او رلک اعت ی 60 ما نے‎ “| 
| اگما لت - ارو وکن‎ 22५ 01 یھ کے رت ی‎ 
ا ست سار یر و‎ 277 II Fed SLOPE ینک لا کہ‎ | 
| STINE را‎ (४ شاب‎ i ار‎ f می ما رن لا یم‎ ० 3 
| |4 - 4ا‎ sls را مین هراس ا رسک مسا بے تما‎ | 
६ | مت راتا للع رت اور ما موا تما او کیا نے وا نے جو‎ esi EC 3 
۱ ا نب را ہن کے سا لے یکا‎ >>>. 72021 ۱ 
: 2 (७८००2: lle Np NPA य 
Js کا اورسا پل لیا لیخ با ک2‎ (००८, 
ومن غا ی ۶ ۱۸۰ | سل اعا ہیا نکی‎ Esc, 1 
)ن وران ما ار ںو راداو کا لس وس‎ |. 
| حر( رسه لاس‎ 4 2 हट CG, ८ 4 ५ > 
5 رر یسح لی رجا - کے‎ | 1 
८ گم شم و - )۳ ارا‎ ४४००, व हे 
Cres . رام‎ | 
۱ رن بر را زد‎ ८८८८ اش ۳ مات و نا ا‎ 
0 प 7 تا ردم وک قرو کنا ا مایق اکا‎ | .. 
ظط‎ ८ TE ५८१५६ حطر پاپ ایغ حرش‎ 7 3 
س2 2 2 کم مج‎ ۴ 
ری ی | :1 ہر ہے ماو ی )ع هش دی‎ 
7 ر ےت‎ ७८, 202 
رم کرت ما ناس ا‎ । 
ےت‎ CLES رر سے راتس کر‎ 

ا 


TS 


۳ 


بخ هه कहा‏ هدن ८३१०१११.‏ 


کروی رئا 
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yÊ‏ ¢ رر ` 1۳۳ رس رام 
न‏ را لگا pss‏ 7 ن سرا رون -&# راگن سے | 
bf eof‏ اع رم سے سو نے وکت OTP‏ تا نا CEL (2४‏ 
BITE‏ رگ اب راما Pa Tl 2५०‏ 2 0 3 1 


7 
راك र hog‏ کن سے دول میم نکیا یک 2 ٤ھ‏ ا 
| سن ۳ ات bl,‏ کاک ھا ری روتکو نے छ| || - कट‏ 
SFG su), ५ 7222‏ اس کح رنه EITC‏ و ۳ | 
هر سا CF‏ ورف اکا نبا ست در [2۔ “४४-५८‏ 7 
| وی رما شا سوم BE,‏ 22 7 9بج ८‏ ۱ 
४४४८: PP] ed |‏ مت ا کٹا و ادن اس انس اروا 
ا ہمرت ८८०८५०७४८८ १४४० iP sores‏ 
و pp or‏ بات رام نک یگ رما بر 
1 پر رہ ےکک دی وار رتھاری عرت فوع کر اکر موک یک ا یرہ 
سی وک کرو پا رو IT CP‏ و शट‏ ۶ 
CPE‏ انی سی کا در ریس عو کیہ ८‏ یھ ۰ 
تسیک AE‏ یما و ع راک دما ड 7 ۶ Gl ८.०‏ 


ازور ی رکا THREAT OH b‏ و۶ کے ६”‏ ر Sly‏ 


rE, 


کک 


٦ 


bbe yes Cbd‏ رتل OEP SNE‏ مرو 
pl‏ یلعا ag hcp grr bse‏ رز ۰ 
ESSE CEP OH Ess,‏ دوز خسن کال رتام व‏ 
टं‏ ۳ کے = ८‏ ۳ 
سح یری عرت نی کن روژ روز 2 ما تیانع و[ ENS‏ 
بب یری گرا( یی رفن ما با را | ॥‏ 
کت ट्र» Ho‏ | ۸ 
et‏ وت تیال ا ۱ ۸ 
0 تک 
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2 ۱ 
CHAS ENE 3 0‏ وی کات شواک )سر ۱ 
1 1 مم ور نے ८%०८-।/९०‏ ہت 9 JG,‏ ارا 
/ 3 2-6( هک ماک el‏ یسک وا FS ८2-४9‏ اسان 
Es 2८ |‏ اک وا رکو ev gost NN GHC‏ 
त‏ لاعت مور کر کے اس ضا لرا debe Fels bl, LE’‏ 1 
| ابہاسرقعد ہت bb‏ ور کی م eer eben‏ وپ مار 1 
og Seley Hetero‏ 
۸ یکل ب و ا ان ےکا ےم اس راس نک یور رت کک ی ملا | 
. سن ما E > reorders ber‏ 
| یکسا یرای میب بات eC‏ لے رکٹ ےکا 
| را زا خاش و “८९८2: Ca‏ سا 3 ;& ८८-॥८८-७८७|‏ ۱ 
CEs: ۷‏ تاا سو تت آ بے १ GBs Li. ۶ El‏ 
ا 277 ८०,८०८ IIR‏ سے امات با lig‏ 


اکن ا ن سم 
भू‏ | ر سا Gers‏ شس وعا لک حالما "८‏ 
بت اس یک ےسیا یک ار ےج CE‏ نک مرا 7 ह.‏ 
دا ھا ات سوا ८८‏ کے ا نان شون بت اور Ld‏ و 
رین ا لو ارک ود سے انبعت مون کات تراما dE‏ 3 


3 ۲ + 2 
وسم -) گنر بران‌طر( 


SS E य‏ مق رح انز 


५० تا‎ ची 


سس مط 


[pido رر‎ ; 


ما من ایک وی Err‏ تسس 


رت ی حر سب سے ا ایارگ مرا لال من نکاس اما یں اٹ 


۶2 رک مسب سے یما ن اسے یپ سے 0 
7( 1 مم 


-& منک 


اکور نے ےلین کے 6 
ینیج کر زی میک رانا سب دک 
टॅ‏ 0 جروت اھ 


eGangotri-Gyaan Kosha 
ا عو ہہ تزا ہف کا‎ 
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۱ رت تس‎ न 
1 ےت‎ रा 7 2 
| ڑکا وض ما واک ر اب کر‎ PT کت |2 باھا‎ 
1 ےن اد رض تاب سی دص مویق وه‎ ८22८ در ےکر رت‎ 


۱ 3 2 ॥ 
م یتم کہ ےکر 1 ماد ات‎ र्य 22 کون دصر‎ 5 | शि 


Ieee f 
८002200 کت‎ 
1 Ko} ناو یی کر ابا می رتل رمال نر‎ TOA 

تا 


7 سے رن وم ال ADE 62८८‏ 7 س ; 

| bl اتی س‎ ७: 270 واد ناكام‎ Ue ib 

८2८८ ८५८‏ پا اس ران صا رد سے نے مامح یآ 

ir رورا ی ۷وہ وو ۔‎ “८” 

माकडेय उवाच ॥ ATENEO | 
पृत्य मंहासुनिः | TIAA 
१: ययावुसंलाबत ॥१॥२॥२॥१॥ 

` मार्कह्डेय झि हे )6ھ‎ राजा मुनिको आहा 

| mw ات‎ 3 RTT bn | र 

रः اس مس‎ 7 जस्ता | 

| अक्षयः श्रीफलानिनरेश्वए्‌॥२॥ ब 


711177 1ہیں रूपशील‏ امک ناخ 
سی :20222 سدقا سے جک 
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WERTÊ ely 


२९ र گر‎ ۳ 7 । 
तया आ उसी से A शी को केस बाते कळे या 1. 
E | उसी सूरत से उस जलाए ۲۲6 FF TT ۱۵۱ | 
وت 3 با یکا‎ J क پر وحم مج 0ب‎ gag مو را‎ 8 झा 2 
ات یت‎ HUNAR oA मग ता | جا‎ 


34317878 ॥ ३ ॥ || 
यह टेलकर राजा ने जाह्णी से पूछा कि जू इस बभ में रिता | 
है सच कहु तूनो बिशल ٭‎ फी खी है ॥३॥ _ 
मू. .. 7 7 +07 
| खग्नचासिनः آ۳۳ا8- ۵ ہ۹۷8۸‎ || 


21 ا 
| 7 


५ 


ناه 


IE 


ا 


भू साहहेतावलोकेनराक्षलेनर्रात्मना تر‎ | 
ر‎ पौभवनसान्तेब्रातमाउजियोजिता॥५॥. | 


= 
ت 


गै 3۳۳ TAT झो सोने में TET 
۱ ै ते की ताने 7 
पवार अमका माना भोर وت‎ वियोग अ ॥ ۷ | 
۲ भस्मीभवतुनरक्षोयेनास्येवंवियोजिता!मा | 
1 نس ات‎ NEM | 
“जो राक्षत र चाप कीर पड़ोसियों से चुडा इस उनमें लायी | 
न. TT रास होजाय | 
ای تہ‎ व्य नेनानीयाहमुज्किता। || 
यी. „TORT Rafe 
` मुके खाना है कोन و‎ लाया है नती रह | ۱ 


योक. मू. याजी साज) व سک‎ इच्छा بنرچ‎ || ۱ 
|: राजोगाच ॥ جس یمن‎ |. 


ञ्ज 7 


7 ने कहा कि यह و‎ है हि क ا ےج‎ 
टी. राजा न कहा कि यह हू जानती है कि नह शक्षस कहां गए सक 
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27 RE, ٤ ہیں‎ ۱ 
Porshe ا رل ها‎ _ 77] पुरा जिः. ३१३ 


1 पति का راج ھا‎ आगा हूं ۱ नटी । 
|| स्‌ः आह्यएयुवाच॥ AFA 
۱ 5876777۸۳ ۱ प्रविश्यपश्यवम 
वाननबिभेविततोयदि ॥६ ॥ ६ ॥ दै 7 
टी: यह सुनकर जाह्मणी ने कहा कि हे महाराज वह राक्षस ड्सी बन 


|| में रहना है जो आपको भय नहो तो बन भे जाकर देखिये گر‎ 
£ मार्कएडेय उवाच ॥ RATE 
RARER IMRT | 
۹4۹012311868 ॥९॥१०॥२० ॥१०॥ | 
टी TAO कहते हे कि हे ककि जब उस 378187 गजा |, 
को पत्ता बनला रिया नन राजा उसी रास्ते से वहो गया जड़ों वह ग? ° 


۶ 
| क यर, कं साध रहता था ۱9 | 
शसं अपन ۶ बन्धु क साथ रहता या HOY, 


कल्या 


ज 


` |सूः हृष्टमाउेनन्तस्सिनलजाएस्तराश्सः।दू ` | 
दिव मझैू्गीस्शन्‌पासतिरंययी॥२९॥ | 
री- जब राक्षस ने राजा को देखा हो दूर ही से एथ्वी पर कुक मुक झर. 
.. एशाम'झरला हुआ पास आया ا‎ लगा ۱ | 
सू. राक्षस उवाच ॥ نس ہج سا‎ 
सारसेमहानकुतः। MORIA ` | 
` वसांमिविषधयेतव ۷ कि al 
||. दीः RMA यहा मेरे स्थान पर आये चढी छूपा की TA? 
۰ 739-37 पका 7723 हू ॥९२॥ ` 
| TF व. 
7 सँअत्यामगन्‌खामीरढमाजापयखमा।९३। 
1 नै. यह अर्घ्य लीजिये और जासने पर बैग्यि इमसब आप ۷ 


3 ३५४ ५,३९ आरी एटेय TIT, Hy بارس را‎ Far 
5... 


۳ स्वामी है जा साझा दीजिये हम सव कर्‌ ۸۱۷۱ 
राजो वाच ۱ 3113867 
तिथिक्रिया ۱۹7171۹۳۰ 
۱ यीत निशाचर ॥ २४ HAE # १७४ ॥ १५४ ॥ ۱ 
री. IT ऊहा फि एुमने सब TE फिया ओर मेरी रवातिरदारी TAT || 
यह मही कि तुमने आहाए शी खी को किस [सा इसबनसे 1 अ 
सू. CERISE SIDI EE UCI LI | 
श्याथे चेत्कथनी तायेत न्क व्यनामम।१३। 
री- यह ता कुछ खूबसूरत मही है बल्कि TOU हे इसका भोग . 
से क वासे तो लाये न होगे. ATT राक्षस हो खाने के वास्ते : 
होगे तो फिर क्यों नही खाते ॥२९॥ 

|भूः राक्षस उवाच ॥ नवयंमानुषाहारा अन्ये ` 
ہے‎ । मुक्ततृस्यफलयतुतरण्ती 
319387 ॥ ९६ ॥ २६ ॥ २६ ॥ २६ ॥ 


गि. 3 कहा कि हे महाराज जो राक्षस मजुष्यो को खाते है वह 
सरे हे मे, तो अपने बन के उत्तम उन्नम पदाधै खाता हूँ ॥९६॥ | | 


खभावज्वमनुणाणायोपिताज्वविमानिता:।‏ و 
رد मानिताश्र॒समज्ञीमोनवयंजन्तुखास्सा:।‏ | 


مس ساس سے ےم سے سے 


2 جک‎ चह सब मंरा मान करती है मीर उन समों का माने मे द ۳ 
कोई अच्छे मनसे झुभको भोजन देना है बहीमे खाता ह| 5 


| फेदुशेस्वभावेचयुशावन्से भवन्तिच॥ ९८ ॥ he रे 
کت‎ ॐ ऊपर दया रखता 'ह इसी कारश से -दूसरे राई 3 1 


र गरा खमाव मनुष्या का ऐसा है जोर भेरी RT 8 : 


TET पुरा भि.» |‏ 1 ریز ےرات صر و 
लाग मुमस UV रखत हे जामे TE ۲‏ | 
मेरे मित्र होते ۱ ST‏ | | 
सन्तिनःमदायृप ETAT AT.‏ 5 | 
N |‏ ۱۱۲ 
हे. महाराज मेरैघामे बहुत सी राक्षसी स्वि‏ ۱۶ ۱ 
था TAT समान सन्दर?‏ ہے 1 
ےت हे मनुष्या की कुरूप स्वियॉ से-मुगको क्या जीनि होगी ॥‏ | 
पू, रजा बोय ॥‏ |“ 
ग ٦٦٦ ॥ यद्येषानोपभोआयनाहाराग ॥‏ 5 
रचर) गृहमनिश्यविभस्पतरत्किमेषा | 3‏ 
हतात्वया.॥ २० ॥ २० ॥२०॥२०॥२०॥ ` | ۱‏ 
۱ وو इतनी वात राक्षस की सुनकर राजाने कहा मि हे निग्राचर‏ ۱ ۱ 


अं,‏ تسیاب 
ہت 


[रि जालर्ण से भोग करने जीर खाने की नीयत नही रखने मो फि कि 11 
पासा इसको जाह्म के घर से TA सक्त चुरालाये ॥२०॥ | 
५ £ 95605 .282 | 

| सेयमेगनस्यमे। HATTA ٠ 
1۱2317137 ANN |. - | 


हे 
| राक्षस ने कहा कि है महाराज वह बाझए रोम ہم[‎ . 


| | यज्ञों मे जाकर उस मन्चको पढ़ कर मेग उच्चाटन करना اد‎ 
(पू वयवृभृसितास्तस्यमच्रोत्चारनकम्मणा। क 

|| यामःसन्यैयनेषृतक्रृतिरभवतिद्विञ॥२२॥ 

|| ॥ उसी و‎ के अभाव से उच्चारन होने के कारण में भूसा रहुजाः 

| TF ने कहा जाऊं हरएक पन्त में गो यही जाझए ATT |. 

उचारन कररता जै ॥ 2 ए ۱ 

73۹۱۵ |. 

विनापुमानिज्याक म्मैयोग्योनजायत ॥२३॥ . 7 

बही विचार करके यह सजा इसरीभनेठहुरई है نع‎ स्वी के यज्ञ 


ईद टी $ 2 1 > : दा 
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> 
ोग्यन रहेगा इसवास्ते भे उसकी स्वी को चुरा लाया हूँ ॥२३॥ 
गू: 1131813110 0 
2318111717731873: । नतः तराजो तियूए 
व्रिषणःसमंजायतं ॥ २७ ॥ ४ ४०४ ॥ 
गरी: आर्फएडेक्जी झहीे है कि हे को एकि 77 
(के कहने से सुनकर राजा उदास हो कर शोचन लगा Ul | 
ج‎ ۹۲۰0160131400877 
हमध्येस्यचमासोऽप्याहृयुनिसत्तम ۴٢ 
री- कि यह राक्षस OU का हाल कहने मे मेरी भी निन्दा फत 
हि और अध्ये देने के समय उस सुनिने भी नेरी निन्दा AT | 
लुम आध्यै के योग्य नहीं हो ॥२५॥ | | 
मू. वेकल्यंतस्यविप्रस्परस्षसोःप्याहमेयथा । अः 
पल्लीकतयासोऽहंसंकरं महदा स्थित २. 
री. इस राक्षस ने उस TU का हाल कहकर मुसे व्याकुल रा | 
रथा क्या किमे भी स्त्री के -नहोने से बड़े असर में पड़ा इं all 
۲ "1787 33 ۱ पवचिन्तयतस्तस्यपुः 
71151311535: । अफमनम्बोराजानपडाम्न 
पुरोमु ॥ २७ ۱ २७ ॥ २०७ ॥ २७॥. || 


यू. नरेदाज्ञायरानिनयसार:कियतांमम भृत्य 
۲۹۳۲۲۹۹۹0 नासिनः।२८॥ | | 
टी कि है महाराज में आपकी रज्य भें बसना ह शोर आपकी शरि 
~ आपका दास हू आप सुमपर प्रसन्न होकर जाळा दीनि ۳ 3 
MAES राजो वाच ॥ स्वभाव वयमञ््ञीसस्त्वयो ار‎ 


१ ०० مه و‎ 
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7 7 3 
3 क 
| 


: 177 21) لے‎ 
سس‎ -- ۳ दर्थिनो = 
| गी यन्लग्राब। तदर्थिनो वर्ययेनकाय 
TATA UE | २६ ॥ گر کد‎ ` 
| जाने कहा कि हे निशाचर O जहा री दने یں‎ 
| उसास्भाव में में भी पड़ा हें डसनास्ते से جن‎ कहता ह ॥२६॥ . | 
` ات‎ 3709۸ 
710170 ॥३०॥ 
री: कि अव तू इस जाही की تو‎ को भोग करले जब तू 1 
ते इसकी ले लेगा तब यह हणी सुशील होजायगी ॥३०॥ | 
که ا‎ ० 
۲ ۰۳13۳ 
॥ | न्‌रुनेङतसनेगृहमभ्यागतस्यमे॥ ३१॥ 
री. और इस आहाणी को उदी aT के यर निसकी यह सी हे 
5 जोतू ऐसा करेगा नो तेरे घर पर आने से मेरा सब काम पूरा हो 
ग और कुछ मै तुमसे नहीं कहता हैं ॥ ३१४ 
मृ. माऊ एडेय उवाच ۱۹:177 
अविशयान्तः समायथा । भक्षयामास दीः ं 
|. भील्यनिनशत्त्यामृपानया॥१२॥३२॥ | 
री: जब उस राक्षस ने राजा कीं भाजानुसार्‌ जपनी मार सेउस त्रा 
के रीर में मवेश रररे >۹ शक्ति के वल से उसकी 7 
| |लता को ओग ररलिया اجوہ‎ | | 
` || भू. दीशीस्येनातिरेदरएपल्वीतस्यदिजन्मनःति | 
|` नसासम्पत्यिक्तानमाहजगनीएति॥३॥ | 
ار‎ टी. जब या मणी की दुःशीलता जाती रही तब रह सुशीलो | 
लिप राजा SCC . ३ 
TRATES: 5551381. 


۲۳۹۱| 
3 | 
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र सि हे महाराज 2 के नश हा कर उस महात्मा ٤ मुझ १ | 
को वियोग हो यवो मार निजराचर से-संहगेः हुजया ॥३४॥ | 


किसी दूसरे का कुछ शव है मिन्तु में सपना रम्मेफल भोग करती ا‎ 
1. अन्यज्ञन्मनिकस्यापिविप्रयोगःरतोमयाहीः | 
ATTRA | | 
एनम ने मैने किसी री पुरुष को शिपोग रिया था इसी से सामीरेमु . || 


कॉ‏ سم 


TT ۱ । यदन्यत्केरणीयन्तेतदाशा 
|. पयपार्थिव्‌ ASUS ۷۹۷۶ ॥ ३७ ॥ 
|री. तन रते कहने लगा 863 अभु आप की आजा से وو‎ ۰ 
लिए को ڈوو‎ घर हच दंगा सिवाय इसके सोर जो कुछ आप | 


मू: रोजो वाच ۱ अस्मिन्‌ रने रुनंसन्नेत्वया 
मेरजनीच TTA वी र का 
य्य काले स्मृते नंमे॥ ३४ ۱3۴ ॥ क्रे 5۵ ॥ 


1 मेर सब काम पूरा होजायग सिवाय इस के में यह भी चाहता 1 3 
जब कमी मे मेर सुमिरए करू तू हँ पहुँच जाया को, १" | | ۳ 


5177187786 सेयह न 
शील्यापयमातरा॥ ३६ از لا‎ 


۹۹0077 ا 
RATATAT NAN‏ ` | 
री इह राक्षस का कुछ दोष नही है भरन मेरे महात्मा सामी का और |‏ 


_ गिभीवियोग हु ऊस महात्मा का कुछ दोष नहीं हैं ٹہ‎ 
| | 115770717 ॥ 16 


: आला दीजिये दह भी में कह. 09७4 ا‎ 


माक्षएडेय्‌ उवाच ॥ तेथे AAT‏ 2 ی 
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| dg اک ف‎ 
1 [21720८६2८ TER 


1 2 ' کت‎ कहते हैं कि उस राक्षस ने 3 
राका TTI उस TOT झो शड फोर qa Tete] ۱ 
| ब्राह्मण के पहुच दिया ॥३६॥ ` | 


EG 2 मा केएडेय्‌ )ا‎ पुराणो 
۳ Teter ९ सि ७9 | 


ا نے و ل اک اد 


५‏ توا ر رک کک من من کے کے کے راف کیا 
و ررر تک را نر اع نے I‏ سی صررت سمرت سے ا ہا کی وا 
2 گل با واسے امن یکر 2.0०. i‏ اس 
fg ५४,१०४ EO LSE YE‏ 
س آ ت راا م اکن یی مو نا لٹا ل میق برا مه نکی سی مرن صا اماب 
ایلیا ور لی لب ام را سرا 06 06601 
else,‏ ان رش تا موی 
ا ی سے ان پ اوا 62/८2/2७०४‏ مین کک رجا رکم NE‏ 
سیب من ری Sebo voor‏ را سے س چیہ لم ارم لن کا | | 
wipro‏ 
CLONES ०० ७० 4०2९ Ay‏ ۱ 
E‏ £ تست ےکھاکہ اس ساراج وہ :002( | 
تارب فد وا لین کرد کی -ه جا با || : 
८०८४०८७८४८‏ انیم رو سارت | 
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| اسان ری ا | 
| | اک کے oI CSR‏ 9 ۱ | 
bi, ۱‏ 3 اک اب مرس مکا ن رل اذ ری ہا الاب کپ 04 || 
رک ۱ 


| ی رون ران‌برن ۰ ۴۳| 201 ارس مم ا 
لک مم رجا سے اک من در ره رین | Ub‏ 
نے سب rAd‏ ری فا طرواری عو ی کر Vidor‏ | ہے چا 
PAHO SD 7‏ و ۵| Fe, Fos‏ ولور تسین کل | ۱ )| 
Coen]‏ وار حم ت کے واس و لاا یگ رر س کی ےک حط 5 
را کا ےم کے 2/ سوک نمو نکاس - [१‏ رام ےکا 
2772८: |‏ ارا یں کن ر ل رم دد سره Pet‏ س‌تکل MAO A‏ 
ول fe‏ عملت یری ار نیو نکی سی راو رک ۶ر ر نک یتسار ار 
ابیز دوه سب مر کر بن ن رک ळ्या‏ مر رک امو ار 
८८१४ WE Ds |‏ )کیا مو ان من ص وک وا لا راکع س مدن رون 
| ۸ من او مو نار 2 امون اس و مدے اور CSL‏ لول گس کہ تار | 
Pos Corer] |-‏ بح فرش رت - | ےسا 
ir! 27 १०००: PFGE safc | |S‏ 
न‏ ارس | 
اس 1 ا سکرام سے او is, TO‏ ار ورک اسر Br‏ 
۳ ات کے وج یر هآ ام 2 ५७०८-१८ , ४:‏ وہ | 
४ 2५८‏ راا 22( i‏ 
१‏ ۱ ادرا یائ ی و مس سکم را مرن رما مات را ५‏ 
| تر ALDI #/*- ८५‏ 
LE ००४०६ 1‏ 2 
| ۲ ا راس راف یو ری سرا 
تج“ 9.6 ८०‏ تس سینت و 
1 اک امن مس یکی جا Val) HEE‏ سل بھی رر 


,5 
tis‏ 
۳ 
با 
| 
کت | 
.4 
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| ]سس سنج‎ ۳۳. ३६१ 


A, |‏ اشكر ४१‏ ہر / ger‏ 
a‏ ا ७८‏ ررکم سوه تست مین 
५८... ५2 |‏ کے اع 2४८४-०८‏ ہے 


४0267)‏ ول کے کاس ما اع بل من سا موان 
۲ رواب را رح ۳4 TASS‏ 
Te‏ رام وا LEESON Pg”‏ کے PLL,‏ 
i [Ls Ef 2000 100700 so, 1‏ 
TEL EL! 7 7‏ | 
“2५४०८४८८८८ 7, ५८,‏ اون ےم نین ول 
اکر راتس ८८५८८८ £८‏ سیا سک زوس شا 
PUEDE, “डं‏ جب ای ریما سب تد 
راج Cbs‏ ےکک 2 El, a‏ الک ات و کاش سات 
PES Or i bey!‏ ۵۸ک اس رات سک .۰ 
سین اور سس کی وه سرت ماک ماک 
ors» rior ४४-८८‏ رای را تی رص > 
2 0ی 2 so‏ مس ترا 
Loli, |‏ کر وس 2 سک 
لت ها اس راقسا س مراف یکا 4 iE,‏ 
سے اس تکام را SOD POOPY A ८५८‏ لے من کر 
८६:०४),‏ رکون رن و Lb‏ ر - ۳۵ ९ SAT‏ 
۱ کرک موا اس اش نس اکس نج ناکرا کے و Ld‏ 72 


کسید و رج ب सवड‏ 


५‏ ت ८००८८2४‏ و سی ہچ 
माझि‏ ۲ 
Oe 1 E a त्वार जा चिः |‏ ”> ِٴ اد 
मू. मारेएडेयउवान्व॥ ताज घार्थत्वाराजाष |‏ 


ते च जा a 010 सनि 28 
सभत 3 र म्‌ اتیج | »۰ چ‎ 8 4 EE 
: 7 7 


२५ 3 ®.‏ و ५1%‏ موت ड‏ بح 

TEE‏ ۹ و زڑ کر ہے ےی سے ہے ہے ہم 
مک स्यझिभनरा हातच‏ 

८ ۹ खड 2 x 


८ یں‎ - जिचे محر تدش‎ उस आ्राद्ाणी क जा 
3۴ फिर मार्कएडेयजी कहते हैं कि हे औोहुकि उस बाझए 3 
करने लंग ः 

लगा सि भेरी 7 केसी हे (۷ | 
योग्य तप हो وه‎ छ अप ०18 
सनपैगोग्यवाक एंसमामाइमहामनाःपै 
بج سےا سے سم‎ ही A / 
[गश्च 


> 
2. 
۳ 


: २ سے‎ "वका तोरा 1 من‎ 
۱ 708 
टीः कि उत सुनिने कहा कि तुम आष्यैयोग्य मही हो = 
निश्च ने जालए रे बहाने से मेरी निन्दा की ۷۰ ۱ 


मू. - 28111611711 


शी. अब में क्या कह और क्या करू मैं ने गो सपनी खी रो साग *| | 
या खैर मे उसी मुनि महात्मासे जाकर पूछता हूँ जो रहैगावहकरेश १ 


_ ` -यतरसेथम्मीत्मात्िकालज्ञोमहासुनिः॥।४॥ ہے‎ 
टी- यहं वात मन में बिचारका चिन्ना करता हुमा रथ पर चढ़कर जहीं | 
۹8 महांमुनि थम्मोत्मा चिकाल दशी रहते थे गयां ॥४॥ ह. | 
मूः अवरह्यथांत्सोगयतेसमेत्यप्रहाम्यचयथां || 
| - दृतंसमाचरयीरक्षसेनसमागमं ॥ ६५ | 

गी. और उनके आश्रम पर पहुंचकर रय से उतर सुनि को रग | 
شید‎ त एकचा 0 
मू. ATTRA Na زا‎ 
ATARI ६ , ۱ | 


` سب .| 


मू. RAHAT ` || 


Ê और बसी का दर्ग जीर उसकी कुशीलता हरण र | ِ 
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E | 7 - 
ptr tab (स्ट 7۰ 


सही को उसके जाझए अधर पहुँचा 5 और फिर आपना उस 
212 ۱۱ 7 संत मुफस्सिल कह सुनाया ॥६॥ 
311٦5۱۹۰١ ١11887 खापूव्वेयत्कत 


1۹ 2 1117735737 


۷21471777 Sy ih (۰۵ | 


۱۱۳۹۹۹۵ ठम यहा जाये हो वहसब मुगपजाहि है ॥७॥ 
۲ FERE ARATE: 
2111017671177: 

1 दुमजो उदास हो इसका भी कारण जो लुम पूं तो मै ऊह डू गोगो 
[भाय 9۹491860 हो उसको भी 3۴ सुनौ ॥६॥ 
۱۹ पिशे 
पेतश्वथम्मेश्वतन्येत्षात्यजताहिना ۱۸۱ 


टी- -कि मनुष्यो के धर्म और अर्थ और काम का अबल 7 
जो को है खी के त्याग देता है 8ھ‎ छूट जाता है ॥९॥ 


गू. अपलकोनरोसूपनयोग्यो 827۸ 7 

| हुएःसनियोवापिवेश्यःशडो: TAN 

दी. हे राजन्‌ बिना खी के मनुष्य TE या सची या वैश्य या 
۳۲۲ कर्मा से योग्य नही रहता ॥१०॥ 

| 1 ری‎ 3 
۳ 6601 
٠۴ जायने जो सपनी खी को त्याग रिया यह कुछ अच्छो नकि 
2 मि 7ہ‎ खी को पनि का त्याग करणो निषेध है उसी रू दु 
| भी स्वी झा त्यागे TOT निषेध हे ॥१९॥ | | 
है राज्ञो वाच ॥ भगवनकि करोम्येषरिपाको 


टी. राजा की यह: 11113671767. TATE का हालं 
10 जव 


سس 


| किसी 17 सिह या निश्वर ने खा लिक या क्या हुदै ॥९ नः | | 


॥२॥१६॥ ٥ 


7 
के “जि-२ ADL 
کر اھ کک‎ 


~ 


ममकर्म्मशां । नानुकूलानुकृल स्पयस्मा-. | 


व्यल्लानंतो मया ॥२२ ॥ १२ ॥ २२ ॥ १० ॥| 


वस्तदियोगातिविगी ۱ 

` री- हे भगवन्‌ जो कुछ अपर बह करती थी वह सब मे MTT 
था उसके चियोग की अग्नि में अब तर मे जसता हैं ॥९३॥ 
- सू. सास््तन्तुवनेत्यत्कानरेनिक्कनुसागना।भक्षिः 
71۹1600511۷ 


शै. में ने उसको अन में भेजवादिया तय से नहीं मालूम कि वह अहां | 


मू. 3۹38137۱۱ नाभक्षितासाभूपालसिंह 
2717 निशाचरेः । सात्वविसुत चारिवासा 
21117778 ۱٦۷ ۱۱۹ ۱۱۷۰ ۷٢١۹۱ | 
।' अपि ने कहा कि हे महाराज आफ्नी स्त्री जी सिसी Tf 
हथो निशाचर ने नही खाया है इस समय वह आपने सम्म शेक 
GDS 9 
E राजोबाच॥ सानीत्राकेनपानालमासने ` | | 
साःदूधिताकथ | 0ی‎ 07 | | 
311577138 ۱:۶۰ 3 
9۰ राजाने ऊहा कि ہج‎ उसको पाताल में Ra | ५ 


त का डनान्त ऊढ़ सुनाईबे ॥६।. ہی‎ | 
ऋषिर वाच॥ 53 | ९ 
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۳۹۲۲ वह दोष ते बची हु हे यह चात बड़े er की 3 


जि 2 स्यानञ्चसपोतकः। ۰39 


377151118133 ॥ ६७॥ دج‎ ॥ ९७ ॥ 

टी ۱ 1 78 पाताल में नागो के एजा कशेतक नाम 6 
व यने अपनी खी को बन गे त्याग दिया तव बह ऊस जंगल में म 
रकती पिरती थी-उस समय उस नागराजे ने उसको देखा ॥ رب‎ 

५ | 0160118 


'नाथेनपातालंनीतासायुवंतीतरा॥९5॥ | 

री. ओर उसका रूप ओर शील देखकर ہہ‎ 7 

| हाल पूछूकर उसी समय उसको पाताल में लेगया ॥ १८॥ 

. | गू. ARATE 

|| ननोरमाचास्पनाराराजस्यधीमतः ۱ 

थि. हे महाराज उस नागराज की सन्या नन्दा नास अत्नत रूपवान 

कः नाम उतकी खी है ११९५ . . . 

>> 11 
او نا سیف‎ ॥ २० ॥ 

| री. जब नागणज आपकी स्वी को ता ایتا‎ ۱ ۱ 

۱ । नाम उपनी कन्या से कहने सगा कि यह آ8‎ 017 

| गी यह बहुत अच्छी है इसको 3 AT लंजा. ॥२० ॥ 

|| शु. ` यराहुयावितानन्दानद्रानिङपोत्तरं। मूकाभः | 

||| RFR تاد‎ 0 

| | री. ہے‎ ने इसवात का कुछ जवाब नदिया तब नांगराजने को 

कि न o aê‏ شی 

8 هو اوہ 

॥ AORTA ॥र५ 


“| गै. इसतरह नागराज ने जब अपनी लड़की को शप दिव्य तो उ 
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303 


1 20 ~ 
मार्कएडेया$राए”जिः२ ०८८०८ 


क्षण वह लड़की गूंगी हो गई और उत स्त्री - जागराज ने 3 
कन्या के साथ घर में एक्ला ॥२२॥ 9 
मार्कएडेय उवाच ॥ الا لین‎ 
| प्यंतमएच्छत । दिजवज्येखरोभोग्यकार- 
۲5387136 ॥ २३ ॥ २६ ॥ २३॥२३॥ | 
॥ माफेष्डेयं जी कहते हैं कि हे 2+5 यह याते सुनमा राजा; 
` (हुत असन्न होरूर ऋषि से कहने लगा कि हे छुनि सत्तम कैसा मेश 
भाग्य है कि बह स्त्री मुझ से छूट गई ॥२३॥ MN 
۲ राजो वाच ॥ TATE. | 
` 1377۲۱ किन्नुतत्कारांयेनस्वपत्नी ۱ 
, नातिवत्सला ॥२४॥२४ ॥२४.॥ २४ ॥ 6 
रैः हे 111.55 भनुष्य ती झुम से रीति रसने हे पर मेरी dT 
A नहीं रवती इसका क्या कारण टे ॥२४॥ 
मे. गमुचासावतीवेशमाएम्योःपिमहामुने। सा 
نو وم جس شش‎ 


री- نا‎ स्वीको मे सपने आए से भी सधिक प्रिय रखतायी | | 


1 ۱ 


13 ا‎ ۱ पाणिग्रहए कालेतु सर त ۱ 
TAR: । शुक्रबाचस्पतिम्योचनवमार्जी | 
“वलोकिता ॥२६॥ २६ ॥२९₹॥२६॥ ` اٹہ‎ 
४ ऋषि ने कहा मि जब उस چم‎ ल ड FT म | 
مم | 7 237811 کات‎ 
ی و‎ in. oN n हा 
٢ و۲۵‎ | 


(गो नतःपार्थिवतेभृशम्‌ ॥ २५॥ ۲ ۱۱ २9 || नट ۱ क 


E 


| LDA माओाडेय وس‎ हि । । 7 
भ | 1 जीर उस REE एमा SIGE आपके अगिश्कासज घे रंग ۱ 1 
|| भू. FARRAR । | । 
| ` TFTA: RNN | ۱ 
री. इस 8 पिस बाहना ह कि अपनी स्वी क सस j 
मी और क्रिया कीजिये जोर आपने घर जाकर धर्मे पर्थक गजा | || 
जाम | तिन म ME. i 
भेग | TF TOT N 97 
531۳773117: 17 
जंगाभनिजयुर ॥२४ ॥ २० र्य ॥ २६ ॥ ' | 
۱ री. गाझेएडेयजी कहते हैं कि हे 78 WAGE सं जब 7 3 
| A राजा से कहा तब उह महारएनउजम ऋषि मो मशान करके शोर 


पय 112727 बहा से जपनं नगर WAT ۱۷ 


- | 
त्तम मन्वन्नरेनाम। ५१ 


س 
7 


| ری I‏ نک کب bl,‏ | | 


ہت 2 ی سب کر کہ وان ترش 
| ا کی ناریا ن باب ن کے بات اس رس ۵ ی سی 


७ 


کو رود نت تم .4071 
خر 2 tb‏ ا کی مو ९ १‏ | ' 


जि 5 1‏ 
| بان دہ دہ راک END‏ زا اما لا داس نی 
و 22( ८०-‏ رن نرق ار یم را سے 
RY CME TOTO | |‏ اسیک کیا اورک تیاو 
ESL Eat) |‏ ر می کی کور CLs‏ را س لہ ےکا سوب ج 
سما لعفل لا | & رامال ات س کمک اس مها را جوا سل 
س واس ہا نس و رسب ہے کر I PNR‏ ی | 
1 روت اورم ما وی نا 4 4 


| 


3 
~ 


ECG CSS A 22229?‏ | 
।‏ ماد کٹ ها ا و 1०‏ اسے ہا اع ९१‏ مادم مرو 3 ।‏ 
Lr‏ وور اکر کے لا مین بو | سے ماس ریک ٤‏ مر 
PIAA‏ کج مرک کور کا जा‏ 
veil, |)” SE‏ کار زم س م SUPE‏ | 
ا 0080م le‏ لکرد A‏ 

ری کر رر مکی" اروت ا سیکا کناب 
طتاعرن (f‏ حب شرن ےکک ن را امت کے مم “1627973 
स्‌‏ رو کالما 7ھ "2۵2۳20" 39" س ےا ا 
لت ४‏ ارم عر (४९०० ५००५‏ 276 رت ده انم 
CE |‏ 0 ررض با ریگ 


21( جح 
~ ر 


2020०८ مر ات له‎ 2 री. 
gr ا ےت‎ 

| ےن لر نک راما ت ل کا ر والا 1سا E‏ 
52००८ 222 gi ۳۳‏ روالد YEE‏ 


۳7 7۳ ۳ ۶۶ھ 5 


e |8‏ تذل - رح 


Cn 


0چ وب رب کک رو رر | 
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| 2 s पुग ` 2 
| ग. 9६२ 


ya ۱ 
۱ ۶ a ] Lf 772 7 ۱ 
وا‎ | SE bald رووا‎ SENNA TTP 
2 2) Fe / ۳4 تیم‎ 1 - i 91 रय 
|" MIRED CEB مراب داش وہ‎ 
1 | £; یا 7 0ھ‎ 
0102 209 رک ےکی لے کت‎ ۲۶ - ८८८८८ 
bg ane سس مو‎ 2 SRS or 
ty | ८2. کے‎ ENE ست وش رر‎ 
کت تن مسر .2“ سم امول“‎ 11 4 हे 
سس‎ | SAE 07/ص یت‎ 
७ Aa ۰ ITE ० ८ दै 2 
2| | سم گرب‎ PO 
77 ८ ve 90 ८८ 2 ۰ 


Et, 
1 1 مج‎ HNL कढ ۰ 
र्ड م لااب تاوا لی ری ت اتارک رر‎ ys 
\ ۰ کے‎ 9० Jam” 
بار‎ Pertenece 7 
7 PA 


ہہ 
72 


Ee 7‏ کر 22 2८2722८”‏ بسا ४०४‏ ا i‏ و ही‏ 
7 ٗ ات رمک | ر 
رک رسوا ,11 رش نآ दु ro‏ 7 
भूः 0۸۳7 उवाच॥ 1817‏ | )~ 


|| TENURE 7٦ 
“| जीलबलामुदान्वितः॥१।९।९५१॥ س‎ 
"|| |` फिर وس‎ कहते है कि हे 26 महाराज उत्तम सपने न 
॥ تل‎ उस ग्रीलवनी स्त्री को जिसे राक्षस हरलेगया थी उसका जा- 
i: न साथदेखरर बहुत पसन छुआ NN, _ 

गू: مود‎ 0 लता्ोंट्लि 
` संतोधर्म्माहिरक्षितः । 7 
| आय्योमानयतरामम॥२॥२॥२॥ २ ॥ | 
£) | (फिर आहएने 78 हे महाराजं में आफ से बहुत असूनह 


ng 
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। SR ००४० „ | 
تج‎ ९.) E 4 | 


| ® 


aD مھ‎ 


धम्मे के जानने वाले है क्योंकि आपने सुमो मेरी खी हे ۱ 
धर्म्म की रझा किया ॥२॥ : ॥ 


1: ۰ राजो वाच ॥ कतार्षस्ल RAR | 


घम्मो 3 1177171772236511 
739377] ۱5 ॥ ३ ॥ ३ ॥ | ॥ 
री. राजाने हाकि हे दिजो जम आपनो सपने धर्म्म की रक्षा सेत ने 


ا 


में संकरमें पड़ा हूँ ATR ली मेरे घर में नही हे ॥३॥ 

मू. 3۹۳۱۹۲8588۵+ 
7157:1336 । HATTER 
WOR हावेल या ॥ ओधस्यवश 
मागम्यधम्मोनरशितस्त्वदा॥४॥४॥ 


री. जाझणने कहा कि हे महाराज जबकि आपकी مو‎ जंगल में 


SS जपब उ 
दै जानवर खागया हो नो ज्पव उसका शोच करना रथां है आप 5 


1 7۲۲ खी ले आइये सीर आपने धर्म्म की रक्षा कीजिये | | 
आफ्ने 1 बश होकर अपने धर्म्म को विगाडा Eg , 
गू: राजो वाच॥ नभक्षितामेदयिनाश्‍्वापरे 
साहिजीवति । "ARARAT 
तत्सरो म्यहं ॥ ५॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ 
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۱ کر یر‎ 
۰ ۳ >> 1 رن‎ FEY ७०१] पार 7:17 नह ग्जि - 
| کی‎ ८ माने US GUT دی‎ 


१०१ 


| सिमा नाह तो-आाप बिना खी के पना जन्म नयो बिगाड़ने है ॥ 4 
। ॥ मू. राजो वाच 1 7151718267 

۱ सासंदेवमे । وج‎ ۷ 
ATTRA ॥ 177773118777 
HS ॥ ७ tS 


वेशगामिनी ॥ ७ 
“राजा ने कहा कि वह खी झुग से सदा बिगाड़ रखती है उतरे 
युव 111718۳7 जोर जाए उसका यही है कि बह झुमे 7 
रहती हे 2*7 ECE रकि निमसे کے‎ 
ह रहेता 197471119716 निससेवह AT 
1. 21609377 N 8: 
रुस कारिणी ۱ क्रियते मिवक्रमैयो मित्र 


विन्दाकरोमिर्ता ॥८॥८॥ ६ ॥ 5 ॥ 
۱ गी. आह्मएने कहा किंहे राजन्‌ जो आपस खरी के साथ रीति करना चा: 
۱ हते हे तो मित्रदिन्दाकी यज्ञ कीजिये जो लोग जापुस का मिलाप चाहते है|: 


| [ह यही यज्ञ करते है इसकी विधि मे जानता हूँ करा दंगा ॥६॥ 
| 1 ` ।माः 
य्योपत्यीगेनु्येन्डनान्तंवे 6777۴ ۷ 
| री हे महाराज जिस्‌ खी पुरुष के घापुस मे विरोध होता हे उसकी मिव 
| (न्दा की यज्ञ करने से प ta 01 
मू. ۹7696 तरमा 
| || दानीया परीतस्य ॥ ९० ॥ 
Û जहाँ बह سپ رو‎ हो बहा से आप ले आइये अब 
| | भाषसे औति GQ ॥ १९१ ۱ ۱ 
11 MART उवाच ۷ ۲ 
| | ` पानशेवानवनीपतिः। आनिनायचकारे 
1561371163113131: 


لح 
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५‏ 1 )رکا کے ران عبر 
माकाडयजी भाहते हें कि जब बाल्लाने इस तंर से भहा |‏ > 
जान॑यतज्ञरी सब सामंग्री 19 और 3 ٩ 6] ॥‏ ۱ : 
च 1۲ पञ्च कण्या ॥९१॥‏ 
शः 0777:5777 777. तस‏ 
ARAMA ॥ १२॥ |‏ 
री, और उस UA उस राना और उस Ef |‏ 
वार्ते सात बार वह यक्ष कराया ۷ , | ||:‏ 
71870771777777 ۲ 
१३ ॥‏ 113838773۰13۴1 | | 
जब यज सम्पूर्ण होगया तब आहारा ने राजा से कहा ॥१३॥ `‏ 
٤ع‏ |( 311 
मूः आनीयृतानस्तरेषठयानवेष्टात्ममो;ः भु‏ 
QATE‏ ہکات ॥‏ 
को अपने पोर 7 |‏ جو म अब आप अपनी‏ 
ات 71177113۲97166۹ के साथ आर युक्त‏ 
भू: माकडेय उवाच ॥ 73751762307‏ 


| . पालोविस्मिनस्नदा । वि 
886 27 
संत्यतन्वनिशाचरं NYY १३ ۷ || 


राजाने विस्मि होकर है किहे یں سذ‎ 3۳۳397 | 

मू. ۷ O कमी निश्वर स्मरण किया॥९॥ | 

| नो, TATAR किक. | 
'प्याहूमशिपत्यमहासुने ۱۱ |, | 

REGS | 

E वह मै करू ॥१६/ | , a 
7 


निवेरिते। गनापाः 
{ययो ॥ १७ ॥ 


गे राजा से |. 
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مارک مرن لد سام | / 


a ma _ i کے‎ 


۱ ہے تھا‎ 
'गेबे[| | ۵ राजा ने कहा फि मेरी खी पाताल 3 
و‎ र 
(EI कर वह राक्षस पाताल मे गया 5 सतो ॥ یھ‎ 2 5 ۱ 
۱ की 3 कर दिया ۱۲۵ - 
۲2۱۱۲9 وه‎ 
1۹73136730777 ز جر‎ 


۱۲۰ ۰۷۲ वह खी उस समय जीति 5 हाकर राजा मो देख 
ने लगी. आरए यार वार्‌ ٭٭٭[<‎ साथ राजा ते कहने लगी कि 
है महाराज मुमपर प्रसन्न FERN १८॥ 
| गू. ततः सशजारभसापरिषञ्याह बानिनीं। मि 
येमस नएमाहंभूयोप्येवप्रवीषिकिं ॥ १९ ॥ 
दी. . लब राजा ने अपनी उस मानिनीय ली से कहा कि हे प्यारी यह 
पू स्था कहती है में हो तुमपर्‌ सदा जतन रहते हूँ ॥१६॥ 
अ | THAN .- 88 
ا‎ 2737: ۱ 87 
फिर या भ ने कहा मि हे मंद एज जा 7 मुमपरप्रसन हे 
भोर गिरे साथ आपकी औति है हो हैं वही चाहती हे नि गैरे 
हें | स आप इमो वात कर्‌ दीजिये ۱ 
॥ | शजो वाच ॥ 699] . 
RETA ۱ 7 
` RATT ॥२९॥२९॥ 
| | राजा ने कहा किजी तेरी इच्छा हो वह रुहु निस बात कापू 
2 | तक वह मी गेन क 
| भ 75 7سس‎ 2 
| -__ ER AA | क 


उँ ۹ 
0 


न 
' सावमूकत्वमागता ॥२२॥२२॥२२॥ 


प दिया कि निवसे वह गूगी हो गई और वह लड़ की मेरी सर्खी है २२ 
मू. 11716671111117 
.. वाग्विमागप्रशाटधंतत:किनक्तंमम ।२३। . 
| जूस से उश्‌कञा उपकार भुकको हरतरह से मंजूर हे जो ۱ 1 
के से बाहरनही तो ऐसा कोई यानन कीजिये कि जिस से वह बोले | मू 
ह अभिलाषा मेरी पूर्ण होजाने से भै जानूँगी कि सुमको तव परार्थ मिले।र | 
۲ ARTI ॥ ततःसरजञोन विप्रमा |. 
हास्मिःन्वीरृशीक्रिया । तन्मूकनापनोदाय || 
` सचतंग्राह पार्थिवं 70 ٣× 
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=. रानी ने कहा AREA सबब से नागण्ज ने अपनी लडकी ود‎ ||. 


| 
1 
1 
|| 
1 
۰ 
1 


TMT ADs وو و‎ 


| 12 ارم‎ 1 ۹ La) मार्कएडेय 
| Boo تا سض‎ 0۳ ३१५ 


1 E ली म्या 
| و‎ 
7 


| 2 oe सखौ बोलने लगी बह बात दिख कर रसानल में सब | 
लागो नै गर्ग TT पूछा कि इस गुशी की जवान क्िमगाह 7 
||ल गर्दै सुनि ने कहा कि यह उपकार इसकी تو وس‎ 
जिम महाराज ने किया हे ॥२५॥ 
इत्यज्ञानंसभासाथनम्गशीधर्) तिःपर। चो 
रजी परि छज्यलस सी धुरयात्मजा ॥ २८ ॥ 
۱۱۰ इसप्तरह नन्दा जाग कन्या जान पाझर उसी समय महाराज उत्तम | 
| के नगर में लाकर उनकी शनी यानी अपनी सखी से मिली ॥ २६ ॥ 
۱۱۳ تا ات اوت‎ 
ग | . चमधघरनागीकृतासनपरिग्रहा॥ २० ॥ | 
| गे और बहुन जाशीवीद देकर महाराज उत्तम की स्तुति कर १ 
| | आसन परवैटकर मीठी र बोली में गाजा से कहने लगी اح‎ 
| मू. उपकारु ठंतोवीरभवतायोममाधुना तना 
` स्म्यासएह्रयायडवीसित्रेपुष्वतत/ ४ | 
Û मिहेबीर इस समयजों 7ہ‎ ۳ ۱ 
| मैं पाप की ेनमनति याजी इन रा ۱ 

| ۴ھ‎ 
|||. 08۹02. भविष्य र کے‎ 
|| ड و سس شید‎ 
| | چم خ‎ नराधिप जाप कै पुच महा ات‎ 2 मार्‌ 


۱۳۹۹ ی‎ मा यम 
lT सर्खाधशलालसीयम्मोतुशनूतप 7" प 


| 
1 
| 
| 
| 
| 


लयी ۲ یس‎ 
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ड ۱ नाकी Ê ` ८८०७५८८२१६. ८ 
मन्यन्त का ईश्वर और बुद्धिमान्‌ मनु होगा ॥ ३२ 3 
19137133 ॥ इलिस्त्वायतसेना- ' 
गराजसु ता न नः । सखी तांसँ परिष्वज्य | | 
| 0877 ۱53133 ॥ 8४ ॥ چو‎ ۱ ` 7 
री, इसमरह वह मागकन्या महाराज उत्तम को उर देकर आर अ 
सखी से गले मिलकर पाहाल रो चली गडे ॥३३॥ 
मू. तततस्यतयासाईरमतःएथिवी पते; । जगाम 
कालःसुमहान्‌अजाःपालघतस्तंघा ।३४॥ 
दी. और यहा महाराज उत्तम आपनी स्वी मे साथ क्रीडा अरवा N 


| जा को पालन करताथा इसीनरह बहुत दिन दीन गये رو‎ 


री- बाद इसके उस महात्मा उनम मे उसी स्वी से एक पुव TTT 
. तने हुआ कि जिस तरह अपने सम्पूर्ण माडल के साथ 7 


| नस्थिनजानिमुरंमापुःअनाःर््ामहास्मानि । | 
| देरइनुभयीनेरयुष्परष्टिपपातच ॥ ३६ ॥ | 


ह. रोग सर्ग ने इभी बजा कर डुमन कने लगे سم‎ |“ | 
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पीर STA बश जोर 
समय मे पैदा हुआ है 7 
3 ॥ ३४॥ 
> भाक एडेय उवाच SAAT: 
۹111119517181718 मः | 0011 तमा 
TRA तो सेम ॥३०॥३८ ॥३९॥ 
टी. माकेएंडेयजी कहते हे फि हे को एसि उस TH महाराज 777 
म जब मनु हुआ उस समय का अमाव मुम सुनी ॥३४॥ 
मू. 311011-87 
77+9۷ 
4. कि इस उत्तम महाराज का सम्पूर्ण चरित जर शतम का जन्म 
जो मनुष्य नित्य जेवण करेगा. उसको कभी किसी के साथ बेर | ` 
ROY नहोगा ॥ ४०॥ | 
19101194681 दि. 
शगोगोनास्यभविता शावतःपरितीपिया॥४७ 
री. कोकि इस वखिरे पढ्ने और गुनने गले की आपने मिव शर खी. 
ओऔरपुत जोर भाई बन्धु से कभी fT नहोगा ॥४११ | 
| 
| 
| 


तूळ 


। - मू. 07 

7377 2117111۶۱ ४२ ॥ 
री. ۲ उस सतम के मन्वन्तर में जो जो देरता ओर 
چو‎ कहलाते थे उनके नाम हुरी ॥४२॥ 


इतिश्री मार्कएडेय पराणो 
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چ توت وت مب 
~ 


a | I FF / blr (बट /‏ 
رک رات کیا نی هه 
وش را“ Lest‏ حصن ملا جا ےک کہ gel‏ ب سے ہت خرن 
ا اواب otk Sad hb atl‏ کے )مسر سے دم ا ۱ 
ھا bl,‏ کسی مار اپ ا ص2 AICP Eas‏ 
FE‏ ہو کر ی کرب :4 २ ७१७४‏ اس 


پیر ٹکرک ل ر 
८‏ ری( رگ او مکی يپ کدوک 


دع کو را مر ७‏ رای مرت ی بات رت | 


۱ Sh این وار م‎ छ 
ررر‎ ४ وروم مکی ااا‎ EGE Ct 2% 1 } 
Go org SOL ے‎ YE HP مریم داب‎ खु 


Goris 21८७० - 


fils)‏ ما راج 


الاپ اس اترو ERS eT 6G‏ ولان 
مات اح وا سے سن ر :کا SUNS‏ لو 


BGO ہنی راما اور رای من تبت رکه سط راکم ن ےسا ت ار‎ tf 


7 
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ی سا گام راب دوس | 


| - me TOO SYA ج حت زد وکر‎ | (1d ~ ESC हु 

Ss rg “Epa Sa 25 2 

20 ە [० टं‏ ان وه کرت 8۵۷ء22" ے اس ووا 

سے ےم کت کب ان "VE‏ 
"کی ff ARORA‏ لک ۱ 

| cE, کات سا زع رحو وکوا اوس را فی لے اما سے مر مار‎ iol 


SEN 


८४ ८८४० ८८-०८ ` माकेएदेय पुण जि. peed TAET irf جک‎ ३,५९ 
5 زجب رن اس مه هک اک | س راج ی عار‎ ۱ 
۳ نر لے گی‎ fa سرت یک ارچ‎ ट्ट 
موا سے ای راس کنا رکا‎ Zbl Fees 
lee انی ود فیس فا کے باس کک زا‎ ۷ 
८०८८८ ریا الا رز‎ ०८४८ |r 2 
-ص کے سل گرا پم | اسرفت وه‎ 07 ATO) 


9 ८५: 22 یکرت راا ا مت شض را کر سے مم‎ लया 


ٰ 
| 


279 ५; 


یس مات و کو می es‏ 0 اس سے 
ارک رب 2000 
FD‏ اکر ری ست اردور ری ریا rf‏ ارک [pe‏ 
مس الم رراهاس امس راک Ef‏ جرک اس 
sh ۸۵ Pes‏ ۱ 
Fo Mle‏ ۳ 
ا کی کی कटर‏ یک |e‏ 
ت او ابا اک ا 
کو رر Ey‏ تااس ری 
soir grag 2८८६ 7 ۱‏ 
Pas NE‏ حر 200 
eae A‏ 
४१४, eri) |‏ لے کی ۶ اک وت اب وما 
۱ لپت ن پان دد ہے 1 2 میرم 787 ८21०-०८‏ | 


5 | و رج کے 
APTA, |‏ سی من کک رو ری راما Posi ##- ६‏ 
६52 , ۳‏ ما دالا او رتا کا اک او رصان برا FF‏ سرخ ده 
७//(.7/‏ | رن و رس هک 0 سر وو او کی مس رت 
sir, rl‏ تاکز روک بر سی اتی 


- | رکا وین را تک ما 27 ॥“१- ८०००‏ ۳ ۱ 


“ 2 مش ارچ لک مس تکام یمان کن“ 
pel ८१ 1 ॒‏ الا ررض سل 22 FT‏ 
| | سا دی مکی | ہے il,‏ 
سر و 

22 چ‎ N 


भूः मार्कएडेय उवाच॥ 324 
` AFA کت‎ TS a 
भूपाननिवोधगरतोमम ॥१॥१७१॥१॥ 

री. गार्कएउेयजी कहते है किहे 
म अजापति के मन्वन्तर بر اسان‎ 


7 जा RTA वह मे कहता हूँ सुनी १९४ 
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च्य - ३१ 
नाम हुवे ये और जितने و‎ उन सबके ति 
. [दी ही किया भीची ॥२॥ 7९.3१ ہ07‎ 
٢ वृगीयेनुगशेदेवा:शिवास्यामुनिताम शि 
| बाग्लस्पतल्तेतुशुताःपापप्रणाशना:॥३॥ 
छ कोरहे मुनि तम तीसरे गएदेवता शिव नाम हुने उससे 
A? गंगलरूप और पाप के नाश करने वाले थे ॥३॥ 
| eater TARTS AF 
رس سس شڈ‎ ४ ॥ 
| 1: और उस औत्तम मन्वन्तर में देवतालोगो का चौथा गह| | 
प्रवर्तन नाम हुआ जिसमें सवलोग XA ही नाम कह 
2 pn ॥ ४॥ 
ہر‎ पञ्च मेःपिरिवालचगणेहिलि)य 
| - ۱ 
| 8 और पाचवे वशवर्ती नाम गएमिजो देवता लोग हुने उन्हो केभी 
तह नाम चैते ही उनके रूप MITT ॥४॥ 

॥ः 231135۵9۱ |‏ 
६॥‏ سس میں ون ٹب 

री. यही पाँच गए यज्ञों में भाग लेनेवाले थे जीर इसी नरह्‌ 
[ओष्ठ मनु के मनवन्तर्‌ में सब मिलकर बारह गण 
/ تس‎ UN < و‎ मे ۴9 ۰: 
& ARARAT | 
| وج‎ 8۸77۴ ۰۱۰ 
۶ और इन सब के मालिक FAT के इश्दर महाभाग सुश 
وه‎ इत इन ० 


E Rat | 


|| 
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۴ >; ووو‎ ۱ 


ہم رشان جرا ۳۲۳ 3 
2۳ کب اک منت 


Tr TAN 4 geld ll 5 ॥ 


री. जिनके माम को मनुष्पलोगे इस एथ्वी 87۴۰وج‎ 1۹۹5777 
۱۰۱۲۹۲31۲ ITT गान करते हो ۷ 


सू. MrT | 
۷7 ر6 ہجححقصتہ5877‎ रे ॥ | 
£ और ऊहते हे नि सुशान्ति जो देवराज हे बह और रशि 


ورل 


(९३ 


और सत्यादि जोर बशवर्वी थे सद योग हम लोग सो सुश 
दे जर्थात कल्याए को. کر و‎ ۱ 
7 و3۳1۹‎ । पुच 
TUTTI EIEN 
भीर उस औजम मु पली जी ۱ 

जु के तीन युद्ध महादली शोर पराकमीरे 

बगे के समान डे ج6‎ नाम अज और पशु द्यि ٠3011811 
श. 11615308-۵ | 
۱ 917۴ا‎ याव. | 
| न्मन्वन्तरतस्यमनो । १३) “0 
स्वमनोरत्तमत्तेजत:॥१९॥ || 

[दैः जतक उस उत्तम मनु | 
झ के लोग सब ef 


1 723711175 8.783816 7 


~ 

| له‎ 
FEE 
८4] 
ك‎ 


च्य ee तनः! तन ` ||| 
आला मरन्‌ ॥९२॥ ۱ 
نی ہے‎ 77 के मन्वन्तर پا‎ be 
जो 37 और रेज सीर धि नतला 


TTS 


رھ ۳٩۳ ۳ $ A! A‏ ام 


aig चे र, TET सात भोई थे वही ताँ 
سسسست‎ ۱ 
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۱ رر ) 
دوجو 8 امسر | 7 
म 7 1‏ میں मूः 30 पीयमेत‏ ॒ 
۷۱۵ ۰ ۲ 


۱7 

* री. 527 महे है कि हे की 

नगोत्तम नाम तो गै बर्हन ہے کھت‎ 
[नाम को ٭٭-‎ हूं हुरी ॥ १४॥ अ. 
व्यि नोय FE یت‎ 

निज 233 ٦٦7977931017777‏ و 
لپ۹0 
कि उस्‌ ताम मजु का जन्म विशोनि ते है जिते:‏ ۳ 
सम्पूर्ण 1۳2۳7۳77 +٦‏ 

| ह 7 
घाजन्मापिवियेयअगाव्श्महामती ॥ २६॥ 

| री” और स्व मन्यन्ते गे उस्‌ तामस मनु का जन्म शोर चिब 
|| TT अत्यन्त उत्तम और TTT الگ‎ i 
दृति'ीमार्कएउेयपुरहे | 


_ औत्तममन्वन्तरंनाम ॥ 
क 


۹ ۱ ~ 


`‘ CC-O. Gurukul Kangri Collectio 


۱ 

७८ MOO | |‏ 1 ام وا ابو .| 
10:22“ کا Ca NII‏ از ۲ 

५४७५० |‏ ام دیا ا عوسي اور زو سرعشت A sl HED‏ 
EN, |‏ امو ८4272 SpE Fe‏ 
1 سا کر अर.)‏ و و مشک و اور با کا ن20 22114 
اسر न रस्ट यी ळा‏ 
A‏ این لرل ११०,‏ اکن مو اوران gag VO‏ 
3 وپ ما وله دلو rE,‏ لے وا کے اسح اج 
| | مس ار کر )و سس & 22 आग‏ ےت is;‏ 


سادا مر اکس ي र iro ISIN‏ 
(Ld |‏ شت Ls‏ ورتم وا سیگ اور سب بان | 
PS iste | |‏ اج اور ہتوں او رگا مه وان 
|| 222 از رسد 1 ४४८ 2७५ (EE‏ مر 
St DSSS‏ 
र 1 ۱‏ کیک 5 
1 و 7ر" 7 1 ہہ ت20 
٦‏ | م 


ier sega ۳ 5‏ ہا ین ب 


الا تج رح 
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| لوان کے حر سو کر و ےد ४2‏ 8 یلرک 


oy: سو اس‎ भी 
2 ४5 ۲٢ ODD 1 


1 
2 
। . 
4 


५ 7 
| ۵ ارس یات را‎ 11% 217 
۱ fe एय ۷ र ا‎ 


71171227 उवाच ॥ 32 विविरच्याः 1 


027 3837 KEKE. 


ہی 


1४४: 7 TT त; ॥१॥ / 


1 साब 13 Pf: 


8 7 EI हे 88 1 UY नाम 1-1۳9 | 

| ढा म्‌ म پروی‎ T TT प 2 ي‎ 

। ا5‎ 0۱ [रि प्‌ कमी ۸) 5 शिन्‌ जिर न॑ पपन क्क्तमेत! 
ह तरह की यन सँ जोर E बंड 25 मे TF पाइ ॥ १॥ 


۳ TOLERATE) 


> 
> 


EF rd 


| 

| 

न्यानायमवदिज |‏ 25۶ 18 7چ جج 
दे साथ 27 का आगधन किया नब‏ وه उस राजा ने‏ .| 
| 


| अगर 
IT 115 हो कर्‌ बहुत چون‎ उसके दी शोर उत राजा 
तो खिया पतिता थी ادس‎ 


۲ 4-7 
چیه‎ efe ان نب‎ 383 नस्तथा 3 1 
۳ हे मुनि एना की ود‎ नो ब थी परन्तु उसकी جوا‎ | 


||. समाय्योभिखधात्यक्नीमलैश्वतहजन्सभि#॥ | 
॥ RATAN کچ‎ 


11 डन सव के मरने से राजा बहुत उदास होगया और दिन 7 
“|” उसका पराक्रम मी घटता गया ॥४॥ हि तमू 


٣: 1034 ۳ك۷"6)ٌ))‎ 
۹98.1۹۷ 


` जब पराकमउसऊाधरगया और नोकर चाक 


E. RRNA 7 سس ھت‎ | 
ہت‎ E 
` ,पसेपेमहाभागेवितस्त्रपुलिन स्थितः ६॥ | 
दी. जब राजा अपनी एज्य से अलग होकर बन में जाकर वित्तल्ता | || 
नदी के किनारे तपस्या करने लगा १६४ 8 
भू. गीक्षेपज्चनपासूखावपी 8۹777 5777: जः 
۹77۹618187 اف بججج77‎ 


जोर जाडे मे निराहार जन सहित जल में शयन करता या دص‎ 


| कूवानुदिनिमेधेनेे्ि रनृसन्ततं ॥ ८ ॥ | 
री- एक समय वर्षाकाल मे नय FATT कि एक उ |. 
3۹۲ कि सब जलाएँवि होगया ॥७॥ | ||| 
सू. नदिसिनायतेपूञीरक्िशावनपञ्चिभा। मो 
وا را‎ N $ 


थां 2 अधे छा गया ॥॥ | 
2: ततो निसवनेभपःसनद्या:प्रेरितस्तर । गार्थः `| | 
am nel || 
وه‎ होकर बहुत TFT, ا‎ 


हाँ पैरकर निश्चिन्ताई से कही सूखा स्थान न पाया फिर्ज | 
हा “۶ स्‌ तपस्पा करता ॥ ۱۳ اق ے‎ 


۲ و سس سد شس‎ |. 
° یت‎ 5 f ۳ 
pe 7ر(‎ होसपुच्छे जगूरे चनां UN गै 

* महा टू 


سپس سپس محت 


0 7 राजाने उसकी سی‎ 1 
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. |रीः जीव्म काल मे पत्वाग्नि तापता था ओर बर्षी काल में भीर 


सू. ततसपस्यतसस्यम्राविरझालेसहासवः। न 


. ठग: उस जलाऐव में TF पश्चिम بو‎ रक्षिण कुछ न मालूम न | * 
चैना की ती भी सिवाय पानी के क 


य हा नऊ कि उस्‌ ی‎ बहक निकल गया م‎ 4 म्हा | 
Mea उस पानी की लहरें बहकाबहुत दूर नलया | * है 


। 7 
۳ را‎ 7 HRC पराग: 
| سره‎ AES MS 


| | 1181119713837870 IT. | | 
| ات‎ १२. ॥ | 

f तब उस हरिशीकी पूछ के संहार उस्‌ जलाएंव मे उन TE ۱ 
फिर उती नदी के किनारे पहुंचा जहाँ से बहगयाया ॥१२॥ | 
۲ विज्लारिपड़-मत्यधे TOT । तथ | 
वरव्यमाशीःन्यद्सीवन नवापसः॥ २३॥ | | 
| 


| फिर वह हरिणी बड़े बंडे ETT को नाघती फोदी हुई दती 

|क बन में राजा को लेगई کر‎ 

प. तवान्धकारेसारोहीचकपवयुधाथिपं। पृ 
ग्नंमहांभागंछशंधमनि सन्ततो॥ १४ ॥ 

उस अंधेर मे उत हरिणी क खीचने से राजा वढुतही 

गयाथा ४१४ | 

| तस्याथ्वस्पर्शलम्थूतामबापमुदमुनमा । सो 

|. FRAT रुष्टमानसः॥१५॥ 

|. परन्तु उस हरिणी के आङ्ग के स्पर्श से राजाको बड़ा आनन्द या 

गे उस ER में राजा कामासक्त हु ۷ 

۲ 81001000171224 

[| तद्दनस्यान्तः MATTIE ॥१६॥ | 

۸ और यहाँ तक कामासक्त हुआ कि उस हरिणी की पीठ सुह 

۱ | शाने लगा तब हरिणी राजा मो कामासक्त देखकर्‌ सहने लगी ॥ १६५ 

मू- پک‎ । ٦ 

| चेनास्यसार्यीस्यसंयातादपमेगति 1 ہے‎ 

र 8 कि हे महाराज کو سیت‎ 

म्हारा संच सत TH रथा سیت ۱۳۷۶ھ‎ E 

3 नास्थाने 3130180110181311 J 


अ‏ سج سج مس جیهم 


م 


۹ 


۱ ३८ | 


| 3 0 ४०८८-८० > 
किन्तुलसडमेरिच्षमेपलोलःकशेनिमे॥ र 


"री. औरहे राजन्‌ जुम कुछ वे जगह कामासक नहीं हे? | 
ANT हक्क है परन्तु तुम्हारे साथ संगम करने में चीन | 


मू: TARA उवाच ॥ इनिश्चुतवाव यस्य र ۱ 
ग्याथ्वजगती पति: ।जातकोवृइलीरीहीनी ||" 
द्वचनमअनीत्‌ ॥ د‎ ॥ २३ ॥ २६॥ १४॥ | | 

यह बातत सुनकर राजा को AYE] जोर रिणी से 1 


गू. झात्वबूहिमूगीवाक्यकथंमानुषवदरा कजे ||| 


| नमह फिरे राजन पूर्ल जनम में में आप ही की खी थीर 1 | | 
जार आपकी सै ۶ 


९ TRT 


पतिजतासम्मेपरासाबेत्यकयमीरशी॥ a 
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ک ہو۶9 ٠۹‏ سے ےےمثۓ-_-_- 


۲7 डालते हैं ॥ १८॥ 


` ` |महृनेलगां ॥९६॥ ` 


۱ 1 72299533 338۹988 ॥ २० । 0 
` - û. सितूकीन کشا‎ बोलती हे जोर व नः 5 
ङ कोनहेजो जुसको साथ सङ्गम करने मे बग्न डालता है ol 3 


EN मेरे पिता का नास था ॥२९॥ . 


क | زرف باعل من‎ । 


لے پت شش 
۲ 
| 


60 
کی‎ 
जु ۷ 


Be Ss eS 


sD 
۳1 
+ له‎ 
4 
hs | 
Af 
نهر‎ 
نام‎ 
$1. 
न 
۳ 
& 
]کہ‎ 


٤ ॥ २२ ۱ २३ ॥ २३ ॥ २३ ॥ 
० हरिए ने कहा कि मैं लड़कपन में आफ्ने पिता के घर ससि. 
गे के अ खेलने को एक बन मे गई तो बहा ہچیم۔‎ | 
| प एंक हरिण को रेखा ۱ | 
| षू. ततः | 
याचलागतान्यचकुडः आहततोमग॥२०॥ | 
۱ फिर वह हरिणी पास 2.7 मै ने मारातनव्ह 
OT दूसरी जगह चली गई यह देखकर उसका हिएएक्रीथ| 
1 ः e او‎ 


7 


| गै- झि हे جچے‎ कैसी अति है ऐसी 7 ۳ 
|| है कि ٭ وم 7ن‎ निष्कल ٭‎ ۸۷ 


| 08311: व्येनांयीनिमुपागतः॥२६॥ । 
॥ री. की वोली मे हिरण रण को बोलते डुबे सुनकर उस सुग से डाका 
| भे बोली कि रे जग ब किस तरह इस योनि में आप FT AN | 
FE یں‎ पुत्री मिषेन्िल्टेतिचशुफ। छु | 
|. तपानाममृर्यान्नुतागिलापीसुशाओवा ۱ 
3 जगा : جھے۔‎ पुत्र हे सुतपा मेरा 
| : = चोलाकि मे و‎ ह मृग होगया ۱29 | | 
۳ موہ ہیں‎ | 
انتا سس یک‎ लता 


]7 سا 
| | ۹01ج में इस हरिणी रे 1 प्रीति रखता हूँ और यह‏ ۱ 
मुम से बहुत औनि रखनी हे हे इष्टे तूने इस हरिणी को जो मुम्ने। | मूर‏ 
जुंदा भर दिया इस चांसे से तुमे शाप देता हँ ۱ ۱‏ ` 
सू. 01‏ 
۱ 22 ۱ 
यह सुनकर में ने कहा किं हे मुनि अनजान सुझ से यह अपण |.‏ ۵ 
क्षमा कीजिये झाप न दीजिये ۱ मूः‏ یج 
मू. 27‏ 
यच्छामिशापंते यद्यालानददामिने॥३०॥ | ॥‏ 
टी. यह बात जब मे ने उस झग से कही तब उस मृगमुनि ने मुग 1‏ 
ब कहा कि अच्छा में शाप न दूंगा पर मै आपना ज्यात्मा तुमको‏ 
ह तू मुझ से मीति कर ॥३०॥ ۱‏ 
मू. ۹۳2۲91 ल स्य‏ ` 
TATA PRIA ॥३१॥‏ 
रै ES हासा मुनिस कहाकि में मृगस्ब्य घाए |‏ 
गनको 7 नही हू तू दूसरी हरिणी पर ۷‏ 
मु से ऐसा e 01 जे |‏ 257 


۴ इन्क्ःकोपरतताशःसपाहस्फुंरिनाथरः। ना 


۱712۳۲ ۱6 
bp le पस्थमतिकुडंमसीदेति पुन नः" ३३॥ |||: 
: ۴ वाल सुनकर में बहुत दुखी होकर उस मुनि को 1 7 J 
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| ۱ 3 
٢أ‎ 010006۰ 
| मे E आपकी वात अच्छी तरह नहीं सममी इस सवबसेय] . 
बात मेरे मुख से निकल गई किन्तु जिस स्वी फे पिना नहीं होता 
है वह 7 अपने मन से पति करलेती है ॥ ३४ 
गू. सतितातिकथ्‌चाहंडशोमिमुनिसतत्तम। ताप 
93178871011۱۱ 
1۸ दवे मुनि मेरे, तो पिता वर्तमान हे मे आपने ard आप | 
".ہو‎ मे आपके खाधीन हं MR TT 
गिरती हूँ मेरा अपराध छमा कीजिये ॥२५॥ . | 
। मू. - अरसीदेतिप्रसीदेतिअएतायामहामते । سے‎ 
2۱1۳1777۴707 ॥ اا3‎ 
री. हे महामुनि ۱" असन्न हुनिये जब मै ने इसतरह अएत 
| बारबार कहा तव वह सुनिवेले al 
| मू. नमवयन्यथाओ्रोक गमवा ककदाचन। मृगी 
| भविष्यसियृतावनेःस्मिनेवजन्मनि॥३९॥ 
و‎ नहीं اه‎ ` 
| |. RA चात मैंने कह दिया चहू किसीतरह मिथ्या नहीं हासता . 
|| मिरनेपर तू अवशय बन की मृगी होगी ॥३११ नः 
|| सू. मृगत्वचम्‌ साइला 
.ام‎ लोनाममुनेःपुवः सिडवीय्येस्य भाविनि 
| | mm त हरी 54 गी सुट -सिद्धयीय्ये मुनि के पुच -लोल ना| . 
|| गि महा बाहु तेरे गर्भ से उसन होंगे 1 गन्ममुपा E ۱ 


۱ 
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۱ । है. hêr 823 وشات‎ | 
۱ री- और जब ERAT मे आवै गे उस समय 1 5٦ 
जन्म की सब बांते याद रहें गी जोर उन बातों के यार کی‎ | 
۳ कोरट जू बोलेगी ॥ ३६१ ड 1 
मू. तस्मिनजातेबगीलागलंविशकापतिनाडि 7 | 

:| | سس 


. मे. सोश्पिलोसोमदाीर्थः Rar निपात्य | 
939810799۰10617: ٦ 

री. सोरषह शील e. अपने पिता के सर १ 7 
गर समूर्ण Te कोजीवमर मनु होंगे ॥ ७१०५ | 


۲ 31۱۲5۳79 1 त 
| तसशोचगर्मो-सी सम्भूतो जररे मम ४२। 
वि: इस शाप ऐ मेर जन्म तिर्य योनि मे हरिणी का हुआ है मे | 
_|शएज अन मै जाप मे स्र से गमैवती होगई ॥ ४२॥ | | 


मू सवीमिनास्थानेनरयानंममोमयि [नचा 
| me 3958897381 


1 री इसी से में कहती हूँ कि आपका मन अनुचित स्थान में नही 
PRET हे नमे ۰ हुँ परन्तु मेरे गर्न मेजी। | 

1 ۱ نے‎ मेरे और आप कै संगम मे اتوج‎ हो ॥४३॥ | न ۱ 
TE उवाच ॥ aaa: ` | || 
त 12۳۱۱۱۵ । युचीममारीजिलेति 

8 एथिव्यांभवना मनु; ॥ ४४॥ ४६ ॥ ४४ ॥ 


की री LATE TEA कि इल तरह हरिणी की बाने सुर 1 । 


E,‏ ا یا کے 
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r AR ag mT‏ کڪ 
RT | _ |‏ ہے बहुत असून इजा क्र‏ 2 | | ۱ 
की जीतकर मनु होगा-॥४४॥ 'हगा रिनेत ۳‏ | 3 
8۵۸ € 
اتا الس 72 ۲۱ 
ने AAS‏ 3 1 4 

1... یس سا‎ ती 1 
| फिर वह ही लड़का 3 ۳۳ 

Ra? | 
|| پا ها‎ महावले।ाबिं 
|) Res शोणआपलोकाननुत्तमान्‌। ४६। 
1 र आग ھا کے‎ ۳ को बहुत भा 
Ds ENE T 

| ए उम लोक को चलीगई ۱ ST 
शू: لا تا نوس‎ 
'श्यभाविनी मृडिनाम चकुम्मै ی‎ 
۶. TOA उस पुत्र महात्मा को ऋडि देनेवाले TÛ 
| क्षिणों संयुक्ष देखकर उस लड़के का नाम रखने के वास्ते सुनिलो 
| | 23 होकर कहने लगे ۱ ४७॥ ۱ ُ 
||सू. 3 ساس‎ 
| साचाऱनेलोकेवामसोः्यंभविष्यति॥ ४८॥ 
री; रि इनकी माता तामसी योनि में यी जिम से ये पेदा छु 
| बे रो इनके जन्म काल मे तमाम ۲ छागया था इस 
प से 77 71 पक اود‎ 8 
تا‎ 3777082713990 नात | 
|| تر 1 و‎ । 
4٩ êra कहते हैं कि ہو‎ बाइ उससे उता. 
; उनके ناو‎ TA उनके पितान उसी बन नै पालन 58 کے جج‎ उसी बन में पालन किया जव नामम रो! 


सन? 


۱ مب لد‎ जि ہے‎ (० 22 1 71 3 | 1 
ری‎ OS ११९०/0 । 
च्च > "पिता ۴ کچ‎ 9 1 
बुडि हुदै 75 आने جم‎ ते کور چو‎ . 3 | |: 
1 سس دہ ها‎ नेछ سح‎ e 7 
5 र تا‎ if (हि ر۴ کی کا‎ भि सूद] उ ६ | 7 : 
| 
| |. ات تا‎ ४ ४४ ॥ 
۱ ۲۰ اه‎ STS 2 ۲ ۲ 
| 0 158 ह नाति 1 I ह मोरे मै किस तर 5 > 
| 2 E 200 رفح‎ व्यि 8 र 
| सोर भेरी माता ऋ नीर आद ९१९ आल सू फिस तरह E 
1 ५ 
5 जाये सो सत्य FEY 3 j ۵ | ۱ 1۲ 
$ YF ET رس‎ पट ی‎ | 
3 मारी و ری ہیا‎ STZ त Ul ए र ٦ ۱ 
و او‎ प رہ‎ फलको E FG مس وےعد'‎ 
| स््राज्य रक । तस्याव शेसहादा | | 
हैं: تچ زیو ا‎ ॥ ६६॥ १६ ॥ १६ ॥ ۲ 
¢ 
11 
ज्ञा 7 e وش >" تسس‎ अ سے کے‎ ना 1 ۳ 
री अ 3 aU iY € 3 11 8१० ERIE थं ज्ञाः] 1 
ले जा ۹۱۳۲ था सव वपने बेरे से सह सुनाया رپ‎ 


7 22,78 ناوات‎ ZEN स्क 


800 
۹1۹42781175730۳7 رز‎ ५४) 


: | 
रे ie लड़के सा भी अपे पिता से सव हाल TT ۱ 3 
हे 93 का जारधच निघा तब 'सूय्ये भगवान ने उसमोश |. र 
य ۰۲۹ ओर उसके चलाने की विद्या भी رد جھ‎ 


|® 308508588000۷ । 
ATTA TREAT: 


टी. उती 8۲ वह नामस शर [|| 
सपने पिता ॐ वेव दुष्ट जी जीतकर जोर उन सब तो| 

फरक 7 {ता 3 83 माथा ANT फिर आपने fT कीड 1‏ و 
दुआ ॥४३/‏ پچ मे‏ و उतारउन सब को छोड़ कर आपने‏ 
हिलाल +7‏ 5 
क देह पा पुनभुरसुरवस्‌॥ ५४॥ |‏ 
नह रजा तपस्या और यज्ञ इत्यादिः करके जी‏ ` 

[एने 17 का सुख देखकर बडे रुख के نت‎ ग] | | 


न र 

3 
وا‎ 
0 
3 
प 
| 
3 
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| 


१ 1 प्र ४ 7 
| por (22:22 एडेग 
۱ मार्कएउय युश-जिः२ 3۷ 


| ह की माड ENT ॥१४॥ 
| Ferate naa: 7 
7 18۶۹۰1٦27111119 ॥ | 


27 : उपाए कट माजर मर 7 ہ٣ مہہ ہب‎ कळ 
+۶30 ل‎ हए 2۲ TA] की जीत ا‎ अपने ٤ 
1 20 ۲ ا‎ HE 2 मन ४ 
[श 7 ۳۱۹۲ और सम्पूर्ण एथ्वी में मनु विषयान हुना अ गि 
سس‎ सुने ॥ 7 
۹ । | 
۷ | 1 
۲ । 1 
عو‎ माणा 6 | : 
४. ओर उस मन्दल्तर वे जो देवता और उनके पति و‎ ۱ 
و‎ 


15 723771 कहता हूँ सुनो ۱ 
[- لا سیا اج و ایج‎ | 
| € णात्तवधप विगत भा गज | ४७ ॥ ۱ 
۱ र कि सत्य जोर सुधि और हुरूस्‌ शोर हर यही लोग सजाई 
दियता गह छ ۱ ५७ | 
हावेलो सहावीय्यीः धतयनोपलक्षितःश्वि | 
रिरिन्टला तेषादेवानास मव द्वि्चुः॥५६॥ - | 
शेर ग्रिखि नाम एज़ां महाबली और पराक्रमी री बं 
` रक देवनं का सामी ود‎ 1 ॥४४॥ | 
ہت‎ RAFAT | 
गीवस्नचाबहानसप्तसप्रमयोःमवत्‌॥ ९-५ | 


| 1 टी ज्योति धम्मो 18 जोर जाओ जोर चैज जोर आग 
| 1 ٦ खवर यहीं 6 ٤۱ 


| 
| 

جج E और ऋषि ۲ उस भलु के बेडे लोग जो‏ ام 
| 


DH 
7 e 


۹ 2 رص ران هلر‎ ۳۹۹ | ह 


री- हे मुनि सत्तम उस तामस मनु के पुत्र नर और 1 | 
Tata इत्यारि बड़े वडे पणकमी کاخ‎ | 


दतिशरीमाकाउयपुराए 
` तामस मन्वन्तरे नाम ॥७४॥ 


pei‏ نکر ےکک سو سرام إل باجا برا مر صیا ناو 
७‏ کےا جع رطرہت ہن ر ط0 ا ری 


77,1 شوک را 27 کی اراس را جال شو ارت مان یت تنس 
۳ 0 7 رق ستکضی سای مرت ser,‏ 
2052244720 ین ۔ کم انس کم نے سے رامات رید ما 

८९ 77 7‏ حب رو ارک وتا 
مرش ہت کر INET‏ ئ0 ८:‏ 
| .الا درا جا ایی راےسے الگ ہا Eg‏ امین سم 


۱ HO Hl سے‎ 9 
dol oe 
dibs ما عبت‎ | E EEG 


८४५४५४८2८८ HGS ۱ | :‏ 
9 | ارم کے سم سه سے رو حع موا سے Lois‏ سے نی ८-०‏ 


2 مو‎ CEE س را ہے شت سا ورد‎ ds 


०४४ | اگوی سارت‎ १ ७८८, 
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31 
3 


کے ران صلم | 


- ناو کک द‏ 

م کات - LG GPO ॥‏ ره وگ رلو نکر ےک روم لی ر 
GE‏ ۷ | اکر ا سام HO HI‏ 
८०८४ - ८८८७८८८८८८‏ سا اسف سے 

کک ست نشی ماص لح ضا اک اس | مر ہے من راما و موت سے وار ےکا ۳ 
heaped os vated‏ 
بے ےسا لا راک 2 یپ۶ ۶ ص ملسا 
سل | ادراےمارا اکا ول سارا مین مرا راور+ن‌کی 
०८८५८४४2४८ Lor‏ 4 عبات We)‏ 
ر ماک را ارس ری س ےکا 02 وی او 
wi‏ یش سک ارت ری ست سین لا تا »> रि‏ کہا 7 
१५‏ میتی رام کم رسب راخون ن ا زو سر | 
کی ار ر درو رصر کے ما کنا ما مم Ph‏ را عاس کاک فر و ب ا ار دم 
FE‏ کو رک لاوراک کی اک کرک دری)۔ 
Ar‏ رکنم نان اپ کک 2,727 AL‏ 13 
بای رومان رک کے ساٹ ایک ٹر نک وکیا ۷ر ہے 
HOT vi‏ ا سیک 
ct Ed‏ کہ تلم ETAT‏ 
geri “५27७८ 22८८‏ لاک مس سناش مر نکر 2 
“८ 22‏ اکا تا 
ام یمام 2४7 Hol‏ 
rd be 2‏ 47( 2 
Hoot Greene‏ کرد ما اس سس 
८८०९८‏ ۹ ات رون میوش تا 0000007026 


٠‏ اام 
SI‏ عم جر اش رن 
i‏ ریک مت ००००‏ ام مت 


7 
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سے आ‏ کے 
7 ل کوب dbp Hort‏ 
Fh |‏ ات سکره سرن سرت لال سل گی یک رکے ول اسے بے 
9م 7 Phe  7ە2ەو 0 POE‏ 12 
3 مر رشا ت مولع اورا زا رام کو درو تک ےکی کک یہ 3.7 
Pr 22‏ من یروت راتشون مس ری ےا یاٹ وی زاس ررے دہ | 
ات > سک اوبات اسل LET‏ دہ ا | 
EE‏ تار سے اسراب فک او مسا پاک ی وع د وین اس اتا ।‏ 
لاور ماسح مرن موی مرن اور टर Yr‏ ۱ 
ب امع من کاٹ رودا धि‏ 
ری ره FO hg‏ سر لک رب رو 
اجب درل بر تب رہ سی نامک ri‏ بلران FE‏ 
ا کے 6 مم او تب وه क ट्ट‏ 20 سی 
درم کی Pied, OYE El ELON‏ 
رہ شرے سی سے ڑا یک و FNC EY‏ 


مت ber, र 1४,‏ پک لے ان ۔ 
ماو رو هلو لاب | سوم | کر CSCI‏ 0 
رما بر نکی 7 کے سراب کے وی 
.0 / ب ९”‏ لے ९४०८‏ میا لچم اسی کے ی 
دل یر سی ات راغت جوا وه وک اک رون سرے مین (22८‏ 
بی ی اورا یکرت من لل لین۔۴ م ےم کت टि‏ 
Ei‏ ما مات کک 2 CE‏ 
اس رک - ۷ این .1-0 2 

کک ا سے سے Grrl,‏ ا صل رل - للا ~ 7 رر 

| ECC MR 0202 जी 27 PFO ا‎ कल 1 | 
| ہم بدا سے اس‎ SE 24.८ IIL ट 
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1 UN aah 
وس‎ 


7 
; 
1 
1 


اک 
tei,‏ ۔ | 


ا سس سونو ٦‏ 
।‏ لک نکر ین کو ھا اسر 62172 ~ 6 [11८2‏ 


سر بلقت متس سرا 
ام شر ا 6 ۳ HFG,‏ 3 2 سار 
Ee ena‏ 
رك راوس ८४‏ یار 17 rey 1 Gill‏ 77 79 
TEENY TO‏ 
Ui‏ | سے av - Liars‏ سامت اس اب | 

سب مال چ دارا Ho] VEE ८८८८८८‏ ۱ 
४00‏ 
ONT) CR‏ ادان پخ اب 622 رس ای | 
اض ایا اورک را | بسا نی وااورا he‏ 
۳ "و 


مر اورا biol‏ ر لے رای Z2 CI‏ سے مرش 

۴ 2 2 کا کت 7 17 ر72 2 سب ی 29 9 © ४‏ : 
اب ارم وا ما لا میں न‏ نی سٹون مین حر دنا ار 
Pres Corp‏ 


7 


272 در متا 2 22% : > 
FEF‏ سے شکرس اوسر او رح روب اور 
77ء TE‏ ی 
ور مت 
८‏ ,7 لک ای 9 7 ४“ git PES‏ 
gis 7 Se‏ اهر روا 2 - ۸۵4 اررثرت رما اور کر ار ۳ 
0020 ۳۳ ار RDB‏ 
۰ دیا رن او را او ررر TP TDi‏ 
कर 5‏ ری کے ر مه 29 1 १७”,‏ : رہ 1 
१५८८८० E DY‏ ۱ 
TDD rth “‏ اورراشت اور 
2 3 7 سے 7 ۱ ۱ : 
و ابا का...“‏ 


¬ 


7 


Fe‏ _۔ ی8 
3 5 
ا 
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27 SIE. TA | 


۱ 2+07 0 
- सारण وا لام‎ ॥ 
। یوم‎ कहते हैं मि 709 अव पायें मनु A 


۱ 
नन से असिड है उनसा हाल TOT कहता हैं و‎ 
मू. ऋषिणसीन्महसागओगयाशिविचिश्चुचः। 
तर्थापवस्यपयोम्भूटेवत्यन्येसहीत्मेजन२ 
۶. कि वदास नाम एक ऋषि थे जिनके पहिले कोई सना 5 
۱ बहुत दिनों के बाद खती 3 के अन्य मे 6 


= 


|एक ور‎ उत्पन्न हुआ ۱ 


ततसविधिक्वक्रेजातकम्मोदिका:किया। ||‏ 
.|| وو ای وت 


वै. तब ऋषिने उस लड़के झा विधि पूर्व जातमर्म्म इसार 
क्रिया की और सयाना होने पर उसका उपनयन शरि 


परन्तु ۹۹ लड़का अत्यन्त दुःशील शील हुमा (۷) हा 
मू. وتو‎ हे: 
धैरीगपरामर्धमवापमुनिपुङ्गवः॥ ४ | |g 

टी- जिस दिनसे वह लड़का पेद हुःमा 1 व्रि | 2۹ 
बडे दुःख 317۳ ने बेरलिया 1४0 का 


۲ मातातस्यपरामार्निकुश्रेगारिपीडिता रज १ ۷ 
| e 9 j 
8 अस लड़के की माता मी कुष्ट के रोग 
و‎ पीड़ित होगई नव ۲ فك‎ 
i ओत करते हुये पर से 2و‎ ॥४॥ 
मू. 65 مرچ وججہ‎ 


८८-७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ۵5۱۵4 : 
ہوگا۔‎ ७4 


۲ سوت‎ 060-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . i 
ध Fs 


icon THOTT ४०१. 

जगाहमाय्यीमन्यस्थमुनियुन کے‎ io 
कि कितने दिनों पर एस पुत्र उसने ڈوو‎ तो मेरा रसा 
17۷ ۱۲ यह लड़का दुमेति होगया तब दूसरे ऋषि मे 7 


i की ह्ली Rar फो लेलिया ॥६॥ | 


و۹ 


| Sn ہت‎ 
۳ „ˆ ` वतो विषसमन्‌साचतवाशिद्युक्कवान्‌ 


> 


आए 6 भी कहने लगे कि 3 सो रेसे युत्र मै होने 
बिदा पुच के रहना FETT ॥७॥ 
।बूः 7 मागु 
|| 2 ८ ॥ 
10. چو‎ कपूत सड़क. सा बाप के जी को सदा दुः्ख देता TA) 
| भिर खरो बासी पित्रे को नरक में लाकर डालरेता हे ۱٭×ز‎ .| | 
وود‎ | 
खायधिग्जन्मतस्वट्ष्छतकम्मणः॥ ® | | 
۸ शेले कुमी بو‎ को धिक्कार हे कि निससे मित्रों का उपकार | 
| नहो आर पितरलोग, ढब नहों जिस पुत्र से माता पित्ता की दुःख | 
|| हि जत पुत्रका जन्स था نا‎ | ۱ 
۱:۹ | 
۱۱۱۱۹ | 
۹ री- आोर वही लड़का ا‎ निस की جو 7ر"‎ ۴ ۱ 
॥ लर यरोपकारी हो जोर आच्छा सभाव एस नीर अच्छेरा 
| थे मे नसर एहे॥९१ 
भू. ۹18847 TUF । नर 
कायनसद़्ती कुपु्ासस्विजन्मः॥ ९९ ॥ ह 
री. केपूत जोर 8 ने परलोक के गारे कोडे कमी नही होता और] 


क कु न्य 


महितानातधामुदै। छ ।‏ ہی 
RATT धुर ॥ ९॥‏ 
फी दुःख झर ×3 e‏ ۳2 بو दी. RE रह‏ 
थुव माता पिताको जवानी ही गें बूढा बना 37.۳.۰۴‏ 
मू. माफाडिय उवाच ۱ 1 5 8 9‏ 
सहामानमनो‏ :7370۹380 
९४ ॥‏ ۹1009 | 
मार्कएडेयजी कहते है झि हे RIN इसतरह उस ۴‏ 3 
कर उस मुनि का सब होशिला एर गण उ्याखिर की गये मे‏ 
کر लगे‏ و नि के पास जाकर‏ 
में. ऋत॑वागुवात N 0777‏ 

| TARA । ۳793377۳ 

| त्कतोदारपरिग्रह:॥ १४ ॥ १४ ॥ ९४ ॥ | 
री” कि हे गगेजी में ने सुन्दर जत धारण करके पहिले वेद पढ़ाने | 
प्त समान होने पर विधि TER ज्प्रपना बियाह शिवा ॥१४॥ | ۰ 5 
و‎ ROTATOR || 
تا :112121:51 و‎ 
: 8 और हे महा मुनि जन्म से आजतऊ ने ने र्री 7 3 
۱ ۱ आए س‎ क्रिया शोर पर क्रिया इत्यादि सब किया 0 
समान्न किये किसी किया को अधूरी न छोड ہیں‎ | 


सरून 


री 
۳ 
| 
7 


۳ 
ix 
۳ 
۳ 
| 
۱ 


۱ 
जिर ४१३‏ مسر ھت ریسا ۳ 


णल 


۱ गमम कभी नहों किया ॥ १६॥ ۱ | 

| 87 3۱ 

۳6: 1515201 

॒ ۸۴ फिर यह लड़का CIK क्यों पेदा FA जो मुनको 777 

7 اکن‎ दोस्त AAT का दुःख 7 iE هو سے‎ 

गए क्या हे विस्तार TAA वर्णन कीजिये ۷۱ 

गर्ग 3313۱۲۷۹۸17 
यास्तव 10 

1 दजायत ॥ ९८ ॥ १८ ॥ १९६८ ॥ ९४ A 

| |॥. गरीजी कहने लगे कि हे मुनि ठुम्हाण बह लड़का वतो 

पके सन्त में पेद ककमा हि और वह काल आच्छा 7 

कारए से MTA दुःख देता हे ۷ 

۲ नतेः पवारोनैवास्यमातुनो यं कुलसने तल 

3 01 1 न । 

۱ इसमें दृम्हार या उत लड़के का या उसकी माता +7 

फिर कुल का कुछ रोष नहीं हे उसके ]نمچ‎ होनेका कार 

॥ए बही मी नक्षत्र .اکچ‎ र 

۲.۰ ऋतवागु वाच |; यस्सोन्समिकपुचल 

| qa शोस्यमेतत्तातरमा 

तपतता मार्शुरेवती ॥ २० ॥ २० ॥२० | 


री. यह बोले कि जो एक लड़का भी भरे 
13 यह सुनकर 733 ات‎ ea के दोषे TU होग 


جم عات کن کے 


۱ 
| 
| 
| 
| 
0 
| 
| 
| 
۱ 
| 
| 
। 


۱ TE ॥ 17 
4 +۸1۹15 


MT माहव पुणए*जि-२ 
۱ 7231130-77۳8: ॥ २१ ॥ २१ 5 २६ ॥ ۰ 


۳۲: ऊतक अहि मे शाप देने FATT स से| | 
TOT बह ANT सबलोगजाश्रय्प करने लगे ॥२१॥ 3 


کو ہے 
BC‏ 


सूः E انتک 0ت3‎ उन 08 1 : 
| तसासरुहसावनसन्ररनिर्मरं ॥ २२. ॥ ۳ 
टी. 8 ० मुदाडि नाम ۳ 

7 هر و समूहे‏ جوت 
ता CENE EN |‏ 7 ان ٦ RIE‏ 


सन लाइाजजाएबिदीधर:॥२२‏ ال 


۷ بر 
नो‏ ںہ ون سو کہ 
॥ 8 ||.‏ سر श 87 र्प्त ती‏ 
की ज्योति से बहा पर एक सरोवर पकजिः रैः‏ وہ जोर उस‏ 


۱ 7 ۳ [कर 1 

ह “ भारि उस सरोवर के शक FANT ۴ 
[रसवती उन्न ॥२४॥ کا‎ 
| 


30317087 पाच्दापमुचोमुनिः 7 

| "۳ सक रत सती नाममा गुरे ॥ २२ ॥ 

E ان‎ वह ار‎ FF 

अमु जुनि ने उस न्य "0. लन ह 
भू. ۰ عو‎ गोस्वाश्रमाभ्याससुग्मवा 8 

۹50070060۸0 ॥२६॥ / 1 

मोर आपने = “भर्न पर लाकर उसको جم‎ सगे 5مھ‎ ٠ 


6 سو ظط 


۲۳۲ TA TE पर्थत अत्यन्त रमहीय हता ॥२३ 


۰ 7ے 


| RRS ET 


سس eee‏ لے عو 
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| 2 231 
| 21 
اسان هلبم‎ 111131171۳873 १० 
EE 4 


| गाठुशोबननीदृ्दारन्यरांस्यशासिनी स्य | 
| निश्विन्तया मासगोःस्यामत्तोमवेदिति॥२०॥ .. | 
श. अज वह कन्या जवान ह$ तव उसका देखकर सुनि को शच | 

| 


IMI इस कीन 11 ४1 सव मी क़ ग होगा ۱۱2 | 
٠ 18۱۹211761111510 | नया 
11۹8231111577186 ॥ २५ ॥ 


0. इस यात 7 शित و‎ 820-۳ बत गये पा उस कन्या 
۱ TA को न पाया ۰۱ 


| 

। 

। 

गू. ۹18111-77 ۱33 | 
- जवन्हिालाम्तैप्रारंमाहृहन्यभुस्॥२॥ | 
दी, तेद उस मुनि ने Raa में जाकर अग्नि से 8ے‎ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

۱ 


0 होने से योग्य झोन पुरव है तय अग्नि ने कहा कि 1311 
र: و۳36‎ 
|| गैमोनामभवतिताभती 7 
|. इं कन्या के सामी दृरीम नाम एजा 837 
ओर OTT और धम्मे वत्सल हैं ۷۰ § 
गू. माफोडिय 330 ۱ 5 
32-171 तस्याश्रम पद थी मान्‌ 
30800 ॥ ३९ ॥ ३१ ॥ ३९ ॥ 
۱ मार्कएडेवजी कहते हैं ۶۶ aA उसी म 
f 9 हारा खेलकर अमुचि मुनि के 5 
7 3, ः ۱ 
1 2227390 
| निक्रमशरीलस्पगालिन्दीजगीङ्न॥३०। 


۱ 
सि ×× 


0६000 ۱ نت با‎ पुणणा-जि-२ ا یلا‎ | 
[त का पुत्र झालिन्यी फेपेर ते पैरा हुमा था ॥३२॥ 

सूः اي‎ मप्दतांतन्वीजरती पतिः। अ 

| पञ्यभानस्तस्‌पिं प्रियेत्यामच्यएएया TURAN . 
री. دک‎ है कि जब राजा दुगेम TER मुनि के आ|| | 
पर गया और बहा सुनि को न देखा तब उस सुन्दरी जो देस ۱ ۱ 


सः ۳ ॥ ۹۹ 
| 53185: !तस्पऐतुभिहेच्छानि | 
तत्तम हिशोभने ॥३४ ॥ ३४॥३४॥ 


_ कि दूस आश्वम्‌ से मुनिराज कहाँ गये मैं उनझे 1 
के 1۳1 जाया हू ॥३४॥ 


रीः 
1 
गू: ABTS ॥ ۵3336 


37 لب‎ । 7 
003 


7 


| 
| 
| 
| 


प्रिये रहने की दल तना जि ले ॥३४॥ . 


उ चन्हसहितमश्चयावनतपुरः ॥ ३४ ॥ 


a ज॑ मुनिको देखकर और बहुत नम हो ۱ ۱ 
1 तर उस मुनि महात्मा ने राजाको राजवती त ۷ 


पहिचान सर ॥ ३६. 


तमागीयसांशीप्रमध्यीःस्यजगती पने: a 


135۲ हे भिये कहकर पूछने लगा ॥३३॥ 


TET कहते हे कि वह मुनि झग्निशाला |, |‏ ۵ کے 


۱ ۱ 19 یه بیط ها‎ निः।नरे 


Ek ERGE शिष्युमुवाचसबुगीतमे । गे 


` तपने गौतम नाम ہج‎ सः इनके चार शीर 
६ णे शी یں‎ तानि नकेल | | 


3 


ار 


/ 


۱ मेरे WAT आये तो बहुत अच्छा किया जब सपनेधा | 


। 1 
म्यस्यालतोराहकुशलिन्योःपरासाव॥४ | 


® 
م2 
8 


7 مر ور | تج‎ ۱ 
٤ ८4 - ५ (22 و سم‎ “४ माकीडियपुणणा Ce र 
i سا‎ ४ 7212777۳3 ۳9 


(|. ات‎ 
غ۲‎ एक थो ये महाराज बहुत दिन पर जाये हैं दूसरे मेरे दामाद 


१७ 


| ۳۹ | | 
| 
| 


इस लिये मुझको पछी देना उदिन है ۱ا‎ 


सराजायामाटृकारणं। RRA | 

31773۳2357: ॥ ३९ ॥ इक ॥ ३४ ॥ ۱ 
री. दामाद का शब्द सुनकर राजा आश्व्य मे आया किमुनिने 7ج‎ 
का अपना दामाद किसनरह कहा इसका मतलब कुछ समझ में 
न आया चुप हो रहा जोर अध्ये की ग्रह शिया ۱ ۱ 
सू: तमासनगर्त्‌ تروس سی‎ 
111081 


जबराजा आवन पर चेठे जब झुनि ने कहा कि हे एजन आप.‏ دز 


۱ 


| 
| 
| 
| 


= 


ऊुशलानन्द कहिये ۱۷ - | |‏ ال 
मू. AAA AUT‏ 
|۱ و3 
और हे राजन आप्ते खजाना 18‏ وا 
"१५९५ . |‏ ٭ और जीकरचाकरलोगो री कुशल‏ 


۱ | सू. 00087 


री 1 य ایی‎ खी.की भी कुशल कहिये जो आपही 
का अनुष्ठान झरती है और यो जो आपके अनेक री गु नरे 
× हं न 


। || मे नहीं शूछता हुँ ۲ ے‎ 
چا از‎ 18+9 


दकुशलनकृबि- 
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| | 13133 उवाच ॥ ततः सचिन्तयामा 


४३८ 7113۳۳ ری‎ 0۷ 


(0۸07 7 
माय्योत कांसगे ॥ ४६ ॥ OA है ४३ ॥ 


3 x 


। شا‎ हु RNs ات‎ ®) 
| मुनि की ا‎ चो THE राजी दु (वास (सि 
पस असार से 77 6 ۳7 कुशल है परु सुम 
। का बहू बडा [7 ह कि यहा! गेरी भाग्या जोन हे ॥४३॥ 

نکی 23 کت 5 हो‏ جا و ہے % کی : 
A 1۳6 ॥ 0+7 316622‏ 5 


با مت 5 مو زج 
ویو कस्यापिसुन्द्री ।‏ 


लि fy 5 सु 3 5 
air ॥ ४४ ۱۷۷ ॥ ४४ ۸ | | 
2 2 ۳ 
۰ 1۳ چو ور جس‎ ह” > ROS ۳ जन्‌ 5 9 
21 21 # . او‎ क 1 शज 1 भग गी (| 1 


ने जोस में सुन्दरी है तही आप की قد‎ यह 23 

नही जानाः छै ॥ ४४१ ۳ El 
۱۲ 1317 ۱ सुभदा शान्त तनया कावेरी 
| ` 333867 ۱ युराष्ट्रजांसुजानाञ्च FT 
म्वान्बं व सूत्यजा॥४५॥ ४५ ॥ ४१ । 


(री, TF कहा कि है मगबन्‌ ۱ 
0 सुभेदा और शान्त तनया और जा) | 
बेरी तनया'युराष्जा- सुजानाः कदम्या बरूज्यजां ॥४५ | | 


85778331۹۷ RÊ 
2۳09 


त. विपादी और ہچ‎ 3 आयो ۱ 
रिती को गै नही जानतो कि اج 7 ای‎ नेरी भाग्यी है 


ESI नी । किविस्टृतन्नेभूपा 
2 الات‎ 
TRT तव ۱۵۵ ॥ ४७॥ ४७॥ ४७॥ 
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کی ना‏ ا رو رر رر ور سس کت ہت 


_ ۳ ۱ प्रियेतिसाम्रतयेय लयो 


)5 سے سرت ہے تھے 


۱ नात ٦ आप भूल गधे बही रेवजी आप के 3 
7 न वाचू ॥ चतय सुक्तमयाकिन्वुभावोद | 
स ममुन | नाज कोपृंथवान्‌क मह 
स्मासु याचितः ॥४८॥ ४८॥ ४८ وو‎ 
टी" . राजा ने कहा किहे मुनि सत्य है भनेउ 
0 < मुनि त्थ 3 3 नं उसकी प्रिया 
जाप का हाल पं छा ज परन्तु ५2 उ या कठडे! 
بات‎ है परन्तु मैं ने किसी जोर भाव کر‎ 
lel कहा में आप से बहुत बिनय करके आर्थना करमा र्व 


¬ 


1 
1 
1 


मुम पर FIT न कीजिये ۷۲ | 
۳ ऋषिरुवाच ॥ तत्ववनीषिभूपालनमाव | 
03517: । व्याजहारभवानेतदङ्वि 
TITRA: ॥ ४६॥४६ ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 
| ही. ऋषि ने कहा कि हे भूपाल आप सच कहते हैं कि आपने Tew 
प्रिया नहीं कहा किन्तु अग्निकी ओर से आपने प्रिया कह है । ४६॥ 
मू. मयाएशेहत३ ا تیه‎ मा 
वितातिनचा युक्ती भवाने वाद TT ॥ १० ॥ 
सी इसवात को मैं ने पहिलेही आगिन से एं लिए शा कि इस सुन्दरी 
का स्वाभी कीन होगा तब आग्नि ने सुम से कहा कि इसके स्वामी EF ۴ 
'| रज दुगेम होंगे इसलिये आमही इस मन्या के खासी हैं ॥ ४०॥| 
۲ तहह्मतांमयादशावुम्यंकन्यानराधिप। प्रि | 
| येत्यामन्व्िताबेसविचारफुरवेकथ ॥४९॥ | 
: وھ‎ यह कन्या मैं आपकी देता हूं सहल कीजिये इसको | 

5 ने भी कह बुके हैं इसमे आब कुक विचार न ۷ हन 
۲ माकडेय उवाच॥ ततो/सावसवन्मोती سح‎ 
` नेनीक्तःएथिवीपतिः । RAAT: | १ 
कर्म तस्यावै याहि क विथिं॥४९॥४२॥ | | 


3 1 1 شر نم 
६५ |‏ 5 سس TURA‏ و 
ay‏ 9-0 ا00 ہی ४२०‏ 


ل 

۳ गह बात सुनकर रजा चुप 20 और मसुचि झुनि उसके विवाह 
۱ न अपरो ۶۷ न 
सू. [30101161111017 । उवा 
चकन्यायन्किन्विग्रश्रयावनेतीनना ४४३॥ 


भूवैवाहिकामित्ते ॥४४॥ ٤ 


3 कन्योवाच ॥_ र I ۱ 
۱3 

۱ मेदिधायाःकथंभवेत॥ ४६ ॥ ا کو‎ |||. 
री: फिर कन्या ने कहा कि हे तान बिना रेवती ELSES | | 


7 होता है सो सभी नहीं हे تج ج9‎ 07۳ 


|न्याका विवाह किसतरह होगा ॥४६॥ | 


TRA 


न 
3 ततः £ ج2‎ ۰ 
7 Leet 0 
PR ES भे ۳ 
कुदे 2 sr ०००५ 5 ४ |: 


| 


۰ 2 کہ 7 کی چ‎ 5 “ टल 8:22 f= 
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री: ऋषि ने कहा किडे कल्याएी रेवती नक्षत्र में चन्डयोगवहत ||. 


. सि रेबती ITE पर्यत पर्‌ गिर पड़ी ॥ १४॥ 


` | वु کچھ‎ भाजूम होता है और 7 [| 


म. ऋषिसवाच ॥ 88 


کت 


۱۱۲ ھی‎ Sl 


_ امس ےس سس گے 


| ٭٭ چو وود‎ नाम तपसी ने रेवती 70 
| शाप देकर स्वगे से नीचे गिग दिया نکر‎ 
۹001) ٤٦ 
8024810111711 اگل‎ 
|. और नै महाराज डुगेम से अत्तिचा TOT हूँ कि यह सु 
۱ 3 की भाय्वी होगी अब چ2‎ सभय विवाह होने में RIT 
۳3 यह झुमपर बडा मकर होगा ۸ 


| कन्योवाच 8 


۱ 


ANAT: ۱ 
Aa: युन स्मिकिं ॥ ४६ ۱۶ ॥५७॥ ` 
۱ वि 1 
(री, यह सुनकर कन्या ने कहा कि हे तात क्या HITT 3 
| | तपस्या की हे और 5 जैसी जपस्या नहीं की है रमे 
١ 17988 लडकी नहीं ह ॥ ۷۱ a 
ऋषिरवाच ॥ 301: हतान 333 


0 


9 
240 8۴1۱ 


५ ہے‎ की ऊन्या नही हेकिनु 
7 27 جا‎ ज خی‎ को भी 75 


۱ 0 53 TTT नहीं करतो ६९ 
॥ स्थापित करै 53 — र 
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४१२ माकडेय पुरा जि: ०००८ نے‎ | 
3 RAR ۱ HAHA | 
. 11771711۱ झागेययामीन्दुमार्ग 

1307853913 ہو‎ धड ६२ ॥ 


से रेवती नक्षच को मैं चन्द्रमा की राह पर स्थापित करना 


बल्ले महामुनिः । यथा पूर्व नयाचके 
मयोगि छिन ॥ ६३ ॥ ६३ ॥ زج‎ 


गै. मार्कएडेय्जी कहते है कि हे हिजोज्ञम असुचि सुनि] उसका ۱ 


सूः is १ुहित्‌ विधिरतमन्ब्रशोगिन।नि 


333 । मन्नन्तराधि हा 
ریسا‎ ध्द 0 ہر‎ 
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> 4 क्षि ने कहा किहे भदे नेशकल्याए हो RF घर ا(‎ 


मार्कएडेय उवाच ET अभावेनरे‏ پچ 


र | है. राजन्‌ बिवाह का شش‎ $ 
ल्भ भी हो उसको भी وا‎ 


۳ 


© 


"| 2 م۱٣‎ 74०८-८८ سس‎ माकीं पणः, “च्चिः 7 
पद्दी मुनको दिला दीजिये ॥६९॥ Se 
۲  आषिर्वाच ॥ मविग्यसेषतेकामीमन्‌ | 

| | _ ल्वत्तनयोमही । सकलांभोश्यनेभूपध | 

| 63+696 ॥ ६७ ॥ ६३ ॥ {७ ॥ 

१ टी. जहषि ने हा कि हे जन तुम्हारी यह कामना दसनरह सिड होगी 

बुम्हार पुत्र मनु होकर धर्म्म पूर्वर सम्पूर्ण एखी की भोग कै गा اب‎ 


۱ 75185 उनाच॥ TTA: 


को 


وس یا RATA‏ 

त्यां A मनुः॥६८ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ धऽ ॥ 

8 TRT कहते हैं कि हे AE इसके रा उतू 

. गिह वरदान पाकर रेवती सहिन अपने नगर में आया और उसी खती 
के गर्न से महाराजा दुगेम के पुच रेवत नाम ममु हुवे 3١ " 


30117 
ताखिलशा खायोवेदविद्यार्थयालनिए॥£७॥ 
रीः बह रैवत मनु सब अम्मी जीर आत्रे कोले और वेरविद्याके अर्थ 
जानने बाले डुबे بت‎ समरमें कोई जीत नसका مو‎ | . 
وود چا‎ | 
| | اتود‎ | 
| جا‎ और हे سوو‎ उस रैवत मनु मे मन्न्तरमेजो जो देवता और मुनि 
| और इन्द और राजा हुवे उन संब को कहता हू मनलगा कूर सुनो १३०५ 
از‎ सुमेधसस्तचदेयारतयाभूपतयोबिज । दः | 
|| 7 دک‎ हन. 
| दी. अर्थात्‌ उस संम में देबनानोगसुमेधा नाम से विख्यात हुने और | 

4h हनाम के चौदह दोहे एना 13 ९॥ 
. तेर्षादेबगएनान्तु वेखए। 


_... ती”  । Gurukul Kangri Collection, Hari 2871 


TAET पुराए*जि -3 5 0 ا‎ ۔٣‎ 


1611271117311871: 1 
` $q मे मालिक बिध नाम जिन्हीं ने सौ यज्ञ किया | 
था इन्दर हुने ॥७२॥ 
मू. हिणयलोमविटश्रीरूदगहुस्तथापरः।चेद 

_ बाहुःशुधामाचपजैन्यश्वम हा मुनि:॥०३॥ 
सै. और हिरएयसोमा और वेदश्री और ऊ बाहु और चेदबा। ८४ 
हु आह सुधामा और TT MN ۱ बुट 
मू. वशिषटश्चमहामागीवेदवेदाङग पारंगः। एते 

_ सङप्गषेयश्चासन्रैवतस्यान्तरेमनोः॥१४॥ 
۸. आर वशिष्ठ महाभाग ATE के जानने वाले 0 
الک وه‎ ` 
यू. سا یں نا مل‎ 
ر‎ 6 CE तस्य ۲2:1: 
2. और वल्‌वंधु नामे महाबीयी और सुथष्टव्य और सत्यक| | 0 
دج‎ मनु के पुत्र हुवे ॥७४॥ _ .: 
را‎ । स्वा- 
| अम्भुवाश्रयाह्येतेखागेनिषमृतेसजुं॥०६॥ | | 
री- हे وو‎ यह रैवत पस्येन्‍्त जितने मनुके हाल E 
से कह आये हैं वह संब स्वायम्भुव मनुके बंश से है परन्तु TU | i 


४१४ 


| RRR 2 


oe er 
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र‏ کی 
ال فلا Ey‏ ول کہ ریت الا 7 7 ४४५४‏ 
GHB.‏ ےش ناک راس رکا ا ۳ بیس رو 
छ RN) ۱‏ 
و रश‏ ادرصرن دہ رگا سرا وا سر نم رش 
AT E 1‏ ل 
۱ 0 ب77 مت le doe ८22८2‏ 
Koss lr ४72५-८० LOEB, |‏ 02 
۴ 0 سح WE‏ ریسا ےہر یکر ےلیا۔ را یلان | 
ولاو ت BUD‏ رسلا 221 - ह SEGA‏ ۱ 
2 مین ٹا وا SPs‏ اشن برس ہن 7 و fe‏ نر 
رال‌ونام- 20028 نت lg‏ لو ربا با اور 
E, AA)‏ ین کر کرت مان ما کر | 
ष्ट i sa‏ 
i‏ 7 مولع لین نف رر می لرک رصن و ۔ 1 اورا رل , 
رگ کے و اس ےک ےکا سن 27 کے رت ۱ 
टॅ‏ .7 | ھی 2222 न (८८776‏ 
اناب 0190012 >| A 2८2५‏ 
ही | ७ “2222 ۷۷۶ 4 2 हु‏ 
ip |‏ ناس ببت ई |r HE HE‏ 
۱ 11 بے رھک مو اق اما بوا وکیا ۵| 2 A‏ نل سی کے | 
| رو مرن رسای 1 


Co 


1 
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४९६. ۱۳۳۳ یف‎ न behold ات‎ | 
270۳ CEG or EL | dE 

EID SCN |‏ 
he 1‏ کم رالا ران ”.1 
| دم سب ناسین | 
(०४५५७ 2 |‏ بس HCE SS AE‏ گر و روو دق ت ہت ک 
ماس اک 4| سنا ह‏ 
ان مایت نما انی کات 2 ल. rk‏ 
| ایی یرک شک رتاک رک رکیل ےک 7 
ی ہے مور رو رلو ہے ہی لن واا 2202 ژور 
SPIO EES) Lt | bE £‏ | 
سے ٹین سک مرا یکس بل جس سے ۴ ار Ys‏ 
र‏ 2ب رست روس ر Ee‏ 
| اش رت سے سارک وش وا ا وروی “RODIN‏ 


۱ | 
نی ७‏ ہت و شیا او رتصا 27 Pf‏ اورا وت ے ران 


| ره ls‏ ده । es‏ 
PFA ४१९८‏ 73 رااش لول कि‏ 
। १- ७०१० (6 22 27‏ کت 
00 ر ७“? fel‏ و ٤‏ 
1 ۳۸ سوت ہک 
| 
| رب ات 
اک سال ا سک ر ےت وضو نان[ 
LiF‏ عرز رف اناد پم 2222 
a ple |‏ 2 6 
डि 72‏ حم یی رت کے مرا کو 
a‏ 
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فة मार्कएडेय‏ 2 ۴ 
مدرک دوبان )سرت مار GC‏ 7 27 21 
یئن مرا OTT‏ اکر کے اع مر ن۔ 


ر بت کےا ئک ین ئن ما تمانے را ماو ای علا مت سے گا نک 7 
fib es Loi ov‏ ا رای 
ارہ ت دوہ IEP IE‏ وااو نسم ارک د سا مار न हे‏ 

ا م شڈ دا دسا اما یت انا کی مداخ او رح > 


2 


0 رک‎ Bnd yl سود‎ 


دم ہب bl,‏ 02 سل مک رال | سه راچا | ہے ےہک | ھا کہا سے ام 


راسے اس اب 


رز 
اورووست Fl‏ وک روا ا 27 ps‏ ام یکرت با اس رک 20 
LE‏ کار 7 cg‏ بے ست ہی اس من ال کر Ce‏ 
R=‏ بات ئن کک ما را کر ای ےک ہے ممارا جاک کے رسار ~ 

سبط کا Fede‏ تک با کب 22०७४‏ 
در کون رل 2० ESL‏ | هما ھاو ۸7 7 


ए 


5 
نت 


وی ی ار ی ابا صن ضا تر 2 fd sls‏ اکر سے مرج مس 
یھر را او رسا ت یا او رر اکا ہیا او روا 7 srg‏ 


میک 0 
ی پک png‏ ابا کر می ر ८८४‏ 


i نے‎ (Ee) ہے‎ bl 2 70 ८ 
س رای‎ pd رالاس کل اسف‎ ٢ 


AR) رام اور و او‎ EF ار‎ 24 FIST: 


سا رم | 


سم st‏ ال یی ری ار ںو ہے sp‏ ان .|| 
टा pele Nero SUES‏ 


9 یت یا یتح 3 


WITS iE!‏ ہے مو 
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न | تا‎ 22 
|| MOST ४८7५ PES | 


| کچھ‎ आओ न कळ ४१४% 
اس[‎ bec Hef 2 LSU ory] 
۱ ८८2 با وکا اور وہ راد ا ما‎ | bE tes, مس ر ] روا‎ 
222 4०62 یک سیکا - 44 سک کے ی‎ 2 
pi داك رم یس ررض سے ا ورای رلو‎ 


و7 2 थ Sele LEE, Ce‏ ارده SES‏ ات 
شاو نما رت او HEL‏ رکا وا CPOs Ys‏ 


و اس رارم نت س روو یر ارہ راو ما 27 
ای رتا میسنت رین E‏ 
शट‏ میا نام وو ०2‏ راما و لے ٣ھ‏ اوران ست 2 ۱ 
-S 0 - TR ~ pagel‏ سم لوا او رصع 52 اورا رفم 
او مه اور جابان اور شا من مم ॥‏ تیا یبال مهم 
واو لیے ی رلت رام مو لے - چ ار ر دہ اھر کیت اوت 
2 غ فار 0 ४८2‏ 


کک رک رر ما لن HEEL SpE‏ 
۱ ہے Gigi‏ ن سے غل رومن ف 


| 

| 

| 

|| MRT उवाच ॥ इत्येतत्कधित | 

` || तुभ्यंपञ्चमन्वन्तरुतव। TIT | 

= नो ۰2+0 ا۱‎ | 

î माकडेयजी कहते है फि हे FER पाँच وہ‎ का हार 
त 1313 777 कह सुनाया अब OT चाखुपमन्तन्तर्‌का हाल 

बहता हूँ सुनो ۱ 
| प میات‎ एजेहिन:। चासु 
| - पलमतलस्थजन्मन्यस्मिनपिदिज॥ ९. ॥ 
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71317 TOW 2 opr 1 سل‎ 


पके पहिले जन्म में TT परमेष्ठी TET 7 | 
जन्म मे 757 FET ۱۷ 

मू, जावंमातानिञोत्सडेस्थितमुल्लाप्यतंपु न: | 
١7٢876712191۴77 ॥ ३ ॥ 


री: जब बढ पैदा ہے‎ तड उनकी माता उनकी गोर में लिगे हुये ग ः 
ले से लगाकर प्यार करती थी HN سا‎ 
मू. जातिखरुसजातीतैमातुरुत्यङ्गेमास्थितः 7 

| تا‎ 1 7 
री LENCE! SE अपनी माता की 411 मे थे कि दमने में ار‎ 

. अपने FAA کوچ‎ स्मरण करमे _हेस ने संगे बढ देखम || 
माता उनकी مس ہی و‎ कहने लगी ۱ | | ۶ 
13 दालक | 7 | 
काल बोध,संजातःकचित्पायतिशोमनाश। | ४ 

गी: किहे बालक यह तेर بی تس‎ हंसने े | ८. 


मू. पुच उवाच ॥ ۹17+7 
री नषश्यसि । अन्तडोनगताचेय दि 
या 


24 जातहारिणी ॥ ४६ ॥ ६ ॥ € ॥ ६! 5 
۳ यह सुनकर बाजर ने कहा कि एक तो मेरे सामने 41 ५2 
ِ 3 सूरत की खड़ी है और मुनको खाने की یه‎ 

[यातूनही प जोर CT जिसको दनहीं 1 
TT हे वह जी मुंझको मारना चाहती है >. न 
۲ युवप्रीत्यावभवतीसहारीमामवेक्षती।उल्ला- | 3 
23-7 20 

री” और KELEK श्री ति कर 60. 


(0211101 Kangri Collection, Haridwar. Digitized By 8 کے‎ 18 86: 


- TE ماه‎ अभी तेरै ان‎ हसने की नहीं है ॥५॥ 


۱ ماگ - ۳۵ اراس سک ۱ ۱ 
OOM र‏ ۳۹ ی یی 
اور دو اپ لکن عل کن سس مات کر ۳ of‏ 
; باون کے ماو اک ارا د و ال متا وش |( 
द्‌‏ ی یرل یسب ان “2 1 
- ا 7 ہے سم ا ناما ر سر١‏ 
८८, sl).‏ مش ما Piss‏ 1 
من ماس اماتا دی fs pd‏ اهر لب 3 
سرا ھناور ہا cress‏ اس و ےک رلیا ۱ 
ات یکی ا رر کر 20 DA‏ | 
CELT‏ 0 لوین اس لی یا دب ۱ 
وا لاا رک کک ا توس छि‏ عاو ت |e 2 छा‏ 
THOT SIT 22% .‏ ماو ا 
Wf re beng Er i‏ رکم 
1 مرک من Ep‏ 


ےر कि‏ وا 


سام PT ८2,207“‏ اا م 
پیا سا لس مدای टी‏ 8 ادرا رام 1 
ما 


८ fei 
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_ ہم‎ । 


क‏ وت 


beso RHO 
(Esler و سے ارآ قآ کو دب توا 21 04 مو‎ ४००: | 
۱ اور رس ےو راو ر زور او راو‎ ८१ ور لوک من مین کن یکره‎ 
2 رش کمن بیو 2 یع سڑے دی رتو نټ یکس را‎ 721: 
سنا کم‎ CoE, bd 
८-७० رز سرت 1022 ام اورکی دلویا‎ Sh 


| کے Sd RT‏ 
ها اور رجا CEL Estey‏ وس من سے 
س لوگ اس رک مرن کت کم عوئے - NSS‏ اور بر اورت نے 
| مر مر سے رو او اکا هام رام لے و راما سوم ال ی 
८८ ||‏ هرمز Fon)‏ ےکہا او رما مم ماما 
VALE 1‏ ب سا نک توت کے مھ e: IT‏ 
راتا sto‏ وشت من رح زدلزنا لوک نآ نهر نک کی ما لام رز ۱ 


س 


मू. THO उवाच॥ Teer OH 

711195111۱ संज्ञानाम महा 

; 7 7٦ ۱0 1 
121571 फहतेहे कि 2 | 

सज्ञा नाम महाभागवती र जा 1 सी उस ते | 

2 भगवान्‌ ने युत्र جو‎ किये ॥॥  . ار‎ 

बु. मनुअस्यातयशसमनेकज्ञानपारग।बिष 1 


स्मदिवखंतस्तुस:॥२॥ ١ 


CO ۸‏ نو رن جوا ار کر ایز اور ها یت 


لاس وس ےکرک آرت کمن ہے یم لاو راس و 


1 खतःसुतोयस्मात्तस्मादे 
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` मी लन مس‎ - ८५७८-८४ ۱ 
(r 22 کت‎ 


ही. वे युव BITIRS ज्ञान में 7 हवे उनमे वैल 1 ۱ 
ام‎ हस TT से उनका नाम 33۳5 मनु हुआ Nal ५1 

کر 1773161166۰763۸8 | 7 

۹.08080 3 :٥۹1 00183411۰ ॥ 

दी: जब सूर्य मगवान संज्ञा के पास जाते آ31‎ 1 
खकर अपनी TA यन्द करलेनी एकदिन यह देखकर सूर्य 
£; | | |गवान्‌ बड़े क्रोध से निदुरवाएी संयुक्त لیت‎ कहने लगे ॥३॥ 
८;| ا‎ यग । तरमा 
ज््विष्यसेमुदधेप्रजास्‌ 2777 77 ॥४॥४॥ 


3. डूतनी बात A भगगन्‌ की सुनकर मारेडर के 233 
| RANA तव स्य्येभगवान्‌ FF नेर देखकरफिर्चोल्‌॥४४ 


وید 
मू. माकडेय उवाच (۹ |‏ 
سل अस्यातासुमहानदी ५०५.५‏ _ 


2755797013 | ५ 


تسا 


1 a ے‎ 


۹ ہے 


__ .ےب‎ 
३ माकेएडेपजी सहते हैं झि हे سے 6 ٭ے‎ ह. 
یھ کا یں ات‎ टि ۱ बोलने | 
स्वामी के शाप देने से संज्ञा के यम नाम وو‎ पैदा हुआ 3 | 
ना नाम e हुई जा महा नदी कहलाती है IS हि | 
۲ سس نس سن‎ | 
271570387735 ॥ ८ ॥ | 
री: वह TTT A का तेज बड़े दुःख से महती आपएिर रोज. 
न 23 कुख न सहा गया तब चित्ता هه‎ चा 7 
हर यू किकरेनिकग ہم کر ا‎ || 
ही 3531۳5 ۷ ۶ ۰۳ 
न कर कहाँ नाउँ कि जहाँ युके खुस وه‎ 
मेरै स्वामी تچ‎ ۷ हों 7 ८ 1 
| र و78 ین‎ 13 
टी. 2 4۹۷808233۹7۲ ॥ ९ ॥ 
“जाना अच्छा ता बहुत चिन्ता करके अपने बाप ہیی‎ 


THEY पुरशःज्ञि-र्‌ 


0 س س 


. कर्म 


ी रिया रि जिसतरह मैं यहाँ रहती डू उसीतह 
ھا‎ पुत भीर फऱ्या की पालना झगा) ९२) | 
मू. पिन TA तचत e ॥ 
5 سای‎ मम । सैना 4 
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ने बताना किन्नु درو یہ‎ 
हर तरह स यही बात उनके किन द 


ह कुछ दिनों मे बाद संज्ञा से 61977 5 


नी هه‎ कनु) _ ` 


- = ۲ 5 = पु 7 न 
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1۳ १ ے2‎ 1 
+ CDA 


| سس‎ साकेएहेपपुणए जि 3 
۱ 1 27 1 2 0 ۱ تا‎ 
स 8٠۰ र जब तुम से सूय्ये भगवान्‌ किसीनरह पूछें नी मग आमा कदा 


| 1 ان‎ 3 5 
|| मिस मे वह यही जानै कि मैंही FIN ار‎ | 


1 छायासँगो वाचं ॥ जावेशयहाईेति | 
217733385 । करिष्ेकथयिष्ाः 
मिहलन्तुशापकषे शात्‌ ॥ १४ بد‎ ॥ 


| 


देवी जबनक सूर्य्ये भगवान मेरे केश न पकडे शै शाप नरेंगे 
ER 11 3 नम 
7 شید‎ ही रहने प्रर चलूंगी जरजब कभी नेशी चोरी त. 
याशशपरेने पर अदत्त होंगे तब मैं सब हाल कह रंगी رپ‎ 
इृत्यृन्का सातदादेवीजगामभवनं पितुः। ररः ` 
3783891111137181 २५ ॥ 


| لے‎ |^ TAR यह है मि संज्ञा अपनी छाया को सब बात ×× 
| 


`. ۱۹ गडे और वहाँ जाकर आपने तपसी पिता की देख ॥१९॥ 
“गू. ۱ 

'तस्थीपितगृहेसातुकिन्विक्कालमनिसिता र. . | 
, | और संज्ञा जे पिता विश अब्मी ने भी उसको देखकर पड़े भ 
भाव से अपने घरमै रक्खा और रह संजा भी आनन्द एर्लक | 
अपने पित्ता के घर रहने लगी ॥ ९६४ ` ۰ | 
8ر‎ 7 सा | 
` लाचतनर्याग्रेमनहुमानपुएसरम्‌॥ ९१ ॥ | 
| म्मी बड़े अमे से स्तुति रः 


"र 


AF FFA लगे ॥ ९११ 


3 रू. त्वा बरधसोवत्ते दिनानिसुवहन्यपि Is 


ह ۳۴۰-٠ 8 टी. | / 
॥ किड पुजी हमे देखने से सुरुको सा आानन्द होता है कि बहुल सिं 8 

_ |एक ए के समान जान पडते हैं परन्तु थम्मे छूटा नाता हे ॥१८॥ ... 
मू- ARANETA 
اجس ا ں‎ ॥ ۱ 
री- खोंकि खियो को बहुत दिन तक पिता के घर रहने से यश नही मि. | 
लता हे किन्तु गिल्लागुजारी हाती हे और माता पिता یسا‎ | पर 
a 


: تب 0 


. पही काका सजना चाहिये कि खी अपने पति के घर रहै ॥ ९९ - 
स. सालंबैलोकानाथेनमत्रीसूस्येशसड््ता। पि. 

| रॅगेहेविरंकालंवस्पुनाहेसिपुविको॥२*॥ || 
टी. हे युत्री तेरे पति श्री छूर्य्य भगवान्‌ नीनो लोक के स्वामी | वीः 
इससे तुम जाकर उन्हीं के साथ रहो मेरे घर तुमको बहुत सिँ | रर 
|नो ह 7T उचित नहीं हे ۱30۱ ` ۰ 

पुन |‏ تس اس 3 


1۱ و1172 


` ERE यहां झाकर मुमको दर्शन ید‎ ॥२९॥ : 


2 पजपिलापितरजगामाधोतरन कुरुन्‌॥२२॥ १ 
۰ 737۷ सहते हे कि हे जुनि 
کت‎ | 2 इस तरह पिता के कहे. || 
बं गम बहुत स ता का पूजन किया जोर 
ही सै चलकर उनर रिथां چو‎ मे चली गड nal |. 


TR PE RERUN TRIP ET EE 
2 7 
0 [उन Bo کی‎ a 5 


॥ ۱ | |=‏ دانتسا 


۴ कि निमे वहा सचय AAR से बची रहै तात्य TÎ || 


डि, 7 1 2 5 
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टी. आब तुम अपने सामी के सर जाव मैं ने असन होकर तु 
| 2 सन्न तुम 
3 | OT बसन दिया है फिर जब कभी तुम्हारा चित्त उदास हो तव 


۱ | स्‌ دک‎ ्वारातदापित्रातधेसुङ्वारतामुने।सं .. 


हि च तापमनिच्छन्तीतेजेससस्यविभ्यती। J | 


713۹۹31106177 0 ۱ ۱ 


|: ۳5 ۱ ETT 7۲۳۳ وت‎ | ४३६ 
[ना यही यात शोच ہے‎ € ०५८ EGS --: 
7 ہت‎ 1 सचे اہ‎ ऊ तेज के उर मे बडया शर्थी 
| त मोडा का रूप धारा करने तप कले लगी ॥२३॥ 
| न मि निम 2 17 करने लगी ॥२३॥ 
۱۰ "री سو الو اه‎ जि 
नेवा माततनयो कन्याचेका ATT ॥२४ 
A. और वहां सूय्ये भगवान्‌ उस छाया को संजा अर्थात आ 
नी स्त्री जानकर ای نا‎ रहे आखिर को उसी छायाते सुः: 
भगवान्‌ के दो लड़के चौर एक मनोरमा नाम लडी Tg) ° 
७ पत्ये 2 
| हः छायासंगातपत्येपुमथासेषतिवत्सला त्या. | 
۹70101178۱ | 
री, - परन्तु वह छाया रूपी संज्ञा जसा मेम अपने लड़कों के हाय 
| रखनी थी वैसा जेम आसली संना के लड़कों के साथ नहीं रखः 
नी थीः ۱3۷۸ 7 ۱ 1 
| रू: 0 | 
||| नक्चान्तवानस्पायमस्तस्यानयन्षम॥२६॥ | 
री नित्य नित्य खाने पीने और भूषण बसे ते नितना अपने सय 
को को मानती थी वैसा संज्ञा के लड के नहीं मानती थी यह वात 
कर 3 मनु ने तो क्षमा किया परन्नु यमे नहा गया ۷ 


۷ 
۱ 
"का 


RD 
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४४० जन 00०2-31-02 | 


12 ۱3۶ ۱ || | 
: कि में तुम्हरे पिता झी स्त्री ह जो तुमने बे मध्यीद करके | | | 
۲ 


वक्त जञमीनं RT nan ` 


माचारत्तमयातुरः। AARNE | | न 
प्रशिपातपुरःसेर्‌ ॥३०॥३०॥३०॥३०॥ ३ 

र 

यमडर्‌सें यवराऊर पिताके आगेजाऊर राम करके बोले ॥३०॥ 


` -मितिकेनचित्‌ । मातावोत्सल्यमुत्सृ ˆ | | ` 
 ज्यशापंपूत्े प्रयच्छति ॥ ३९ ॥ ३१ ॥ 


527 होकर अपने वोध बालक को शापदे مور‎ | 


009 
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. में. मय्यौरदयन्मातनेय 76 


मुझे लात मारना चाहा तो में शापदेती ج‎ कि यह तुम्हारा पोँच 


मू. माकोडेय उराच ॥ इत्याकण्येयमः शार्प. 


. री- नाेएडेयजी कहते हैं कि हे Ae इसतरह मा काशापरेना 


` सू. यम उवाच ॥ तातैतमहृदाश्चय्यैनद्ृष्ट । | | 


1 कि हे तात यह 


सू. वथामनुममाचष्टेनेयंभानातथामम। दिः | 


ارک ےر ان تارا - 7 | 5 
سن ٹس ےھ لے 


1 وت‎ IT ا‎ | 
स ۹1۳6177 छ जाविमावसो 
तक परहसंज्ञाविभावतो। पत्नी . 
E mm ان‎ ۱ 
| 
3 : 1 ॥ २७ ॥ 
۹ 000 6 ITT 
۹ र्यी यम a 
` यद्यपि सूर भगवान्‌ ने बहुत तरह ये उता डो 
नि संज्ञा का कुछ भेटन बतलाया ہے مت‎ 
۱ ऊर उसको शाप देने पर उपस्थित جو‎ ॥३५॥ - 
। सू. ततःताकधघयामातयधारतंविवस्वतः। वि 
ہے و سنا اه‎ 
| ।री- नब छायाने सुजा के बिज्वकम्मीकेधरजनि 73 मच सह मनाः 
| | ह्‌ सुनकर सूय्ये भगवान्‌ विश्वकस्मी TT 
| ततःसपूजयामासत नलोप भाः 
्तन्तंप्रयाभत्तवानिज गेहसुपागत॥२॥ 
3. उके बहा जाने पर्‌निशवकम्मी ने बडी भक्तिसे qir) . 
| [वान्‌ का पूजन किया NON 7 E 
7 
شش سی‎ 
री. ` फिर्‌ सूर्य भगवान्‌ ने विश्वुकस्मी ते एका गि 3 
| ई हे Rai ने कहा कि हो जाईची परन्तु मे ۱ 
आप के घर 7ت‎ aa 
GL 
0 qT स्यान ٭‎ रेखानोसश्‌| ` 


मात ۱ क TUÊ. bol pr‏ یں 
। घोडी री सूरत में उत्तरदिशा कुरु देश में तप करणे पाया ॥ | ॥ |.‏ 


"30 1 द्वाकर॥४०॥ 


| सुन्दर शरीर शोर शान्त मर्ग हो जावै ॥ ४० 

मू. शातनतेजसोमेश्यकियतामितिभास्करात ` 
. ब्वाहविशवनम्मोऐसंजञायाःपितरदिजा४१ 
ठी. यह सब बात ध्यान से समुमकर सूर् AFIRÎ से कहा 


मन्‌ मेरे शरीर का नेज घटा दीजिये ॥४९॥ ` We 
मू. - 1377189378 ۱ 9 


. 3079118 7 
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8 ६५८५ 
ا‎ 


पह 


۳۹ 
تہ 

ند fh‏ 
لا مد es‏ 


नाप... 


Sr 


K0 
تسد‎ 
$ 


Ro, 
4 


ےہ 
ای 


E ES 
3 


| 
मू. 3 मवि 
|. ६ 
تا‎ रमक बन मै जो पशु मीर 72 जीर सुनि शोर उनके ۳ 
۱ सेशोभायमानर्‍या मेधानाम 6311+ 
मू. . तस्थीकन्दित्सकालन्चंमुनिनातेनसत्कतः 
0 82290440 ہ8‎ +61 
४७ |. और उस आश्रम पर वह राजा सुरथं ۹ 
[नि ने राजा की देखकर उनकी बडी ۹۹ मुनि की 
| 


, रे ज) 
< ن = ات‎ tL 


f करने से राजा कुछ दिन वहां ۷ 
3. +4 77>+پپ‎ 
ऊ याविवपूने 5 
` چ 87 وق‎ २. IR 


क 
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1 एक दिन राजा अपने नगर और अज्ञा को समता की ह 
से याद करके शोवने लगा कि में गो अपने नगर को जो मेरे यु. 
ष का बसाया हुआ था रोड कर चला जाया आव नहीं ERR 
क मेरे नोकर चाकर जो अधर्मी हैं मेरी प्रजा का पालन न्याय पेक्ष 

किरत ۶ या नहा ٢۱ | 


| 
: जानेसप्रधानोमेशरहस्तीसरामदःःम ` | 


मवैरिबशमातःकान्भोगानुपलप्सयते॥ ९२! 

री. जोर यह भी नहीं जानता कि मेरे मस्त हाथी को 7 
शिया रानापानी देते हे यानही ۳ जब तह सब मेरे शजु है भोर 

इनु के वश में TROT मरते हो तो कुछ आध्यय्ये ۱۷ ही. 
सू. - येमभानुगतानित्यंप्रसादधनभोजनेः क. | | जीर्‌ 
| FRAN | 

ठौ- औरजीलीग रोज गेज मेरे पास जाकर मेरी प्रसन्नता चाहते थे | . 
| जेर थनभोजनादि सुमसे पाते थे वे लोग अब अवनी जीविका केवा| | 

स्ते दूसरे राजाओं की सेबा करते होंगे ॥ ९३) 3 

T3 ت‎ ति नक 

| و‎ क्षयकोशोगमिव्यातिर ۱ 
| Th जिस सजाने को में ने बड़े परिश्रम से जमा जियाथा | 


उस सने ओ मेरे नीकर चाकर लोगों ने निरर्थक और आना] | 
पिक कामों में खर्च करके सब बरबाद कर्‌ दिया होगा ॥१४॥ । 
3 ` एत्ान्य्सततंनिन्तयामासपार्थियः। त | 
۱ | नदिमाञ्नमाम्यासेवेश्यमेकंददर्शसः॥९३॥ | ५ 
[डीन जमी | 

` `| के आश्म के पास्‌ एक बनिया को देखा ॥१५॥ २ EN 


नर्तन कस्म हे तुखागमने «चरक न ۱ ु 9 


پا 
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छा | کے‎ TUE: ४१५ 
کت اک‎ 
` और उससे पूंछा कि तुम रीन हो जोर किस्पालते RÊ 


जोर मो उदास्‌ है ۱ १६॥ 


“ 
٦‏ ہس م 


71103177: ननतोजृप॥५ ॥ । 


7 यह बात राजां की सुनकर बह वैश्य बड़ी आधीनता से 


पं. समाधिनमिवेश्योःहमुत्सन्नोधनिनांकुले । 


गिजा को प्रणाम करके बोला ॥९७॥ 


१० ॥‏ ا 
दी. कि मेरा नाम समाधि हे जाति का वैश्य हँ धनी का पुत हूं‏ 


۲۳ RTA पुविशदायगेधनं। वनम 
'म्यागतो दुःखी निरस्तश्चापर्वथृमिः॥१६॥ | 


| सुने भीयायऊरे 2718151 नही समझाया खीर उन सब ने | 


2 


| ARRAN |. 
। 


| 09۹ وود[ 

Ê जब में जो इस बन में 7۲3۳8 आपने सी पुन भार बन्ध 
یھ‎ 3 कुशल KERE की कुछ खबर नहीं है لے‎ ۱ 

` ॥- किन्‍्नुतेषांगदेशिममशिमकिन्तुसाम्य | 


सथन्तसिन्नुरद्वतादु as मेसुता9र१॥ ` 7 
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۳ ESATA अः 


۱3 मेरे स्वी पुव ने मेरे धन पर लोभ 3-۱67 


| जोकि मेरी स्त्री और गुन ने ने, निर्धन करके निकाल दया|. 
है इस सबब से में दुखी 22 इव जंगल में चला आया भाई व 


7 सुमे त्याग दिया ۷ 


4 KF आपने घरमै कुशल क्षेम से है या नहीं जीर पह 
| नहीं जानता कि मेरे लड़के 81 


=. 


5 औरवेसोग सा काम करते है या नहीं ॥२६॥ - 
2. 3ق‎ ॥ AIHA 
شرب‎ ने: । तेहुकिमवत:स्लेहमनु 
बन्चातिमानस ۱ ۱2 ॥ २२॥ al . 
ही. यह बात समाधि से सुनरुर गजा सुरथ बोला कि जब तेरी छी जोर 
दि लाली दुशं ने तेरा सब धन लेकर्‌जुमे बरसे निकाल दिया 
[शिर उनलोगी की मंमता आपने जी में कयो स्सता है یو‎ 
मु. ۹11 उवाच ۱ +75 
स्मद्गर्त वचः । किंकरी मिनवच्चातिमन 
| ۳۲۸۷: ۱۰۹ ۱۹۹۱۹۹1۰ 
| वैश्यने कहा कि हे महाराजे आपका कहना सवल है" 


में क्या करूं. मेरा जी मेरे बश में नहीं है इसी सबब से उनलोगो|| 
[की ममता मुझसे छोडी नही जाती है ॥२३॥ ` 


bot yy 
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। | श्योःयौतचपा 83 ۲171871۱5۲ |2۱۷ 
3 मकेएडेयजी कहने है कि हे ہ6۸‎ ۴ 
थि वैश्य और राजा وو‎ मेधा ऋषि के पास गये ॥२७॥ ` 
। मू. E दाउ 
۱ 'पविष्टी कथाःका शिच तु नैश्सपार्थिवी।ः 
و‎ और बहा जाऊर मुनिकी न्याय पूर्वक णाम ् 3 
جوف‎ किया मुनि ने भी दोनों मनुष्यों को देकर 
जे की आज्ञा दी तब रजा और वैश्य ने बहा बैठकर कक 
वार्ता कहना. TET किमा ॥ تن‎ ۱ | 
मू. TTT کے‎ ۱ 775 
0 महएएमिच्छाम्येकवदलतत्‌ुः - 
साययन्मेमने सःस्वचित्तायततताक्नि।२। . 
कके महारज कि हे 
शै. यहाँ तक झि महारज U? ऋषिसे कहा कि ह 
न्‌ आप से एक बात ATÊ TM ۹ وم‎ 
कि जो चाहे Û रजा ने कहा कि मेरा बित्त मेरे बम नह 
सासने 17 दे. 


आदि मे बहुत ममता रहती 
लव ते जलग हो गपा हूँ TOT 


۱ 1 uf êa mt E 

में भीति रखने से दुःख होगा परन्तु तो भी अज्ञानी समान इन 

[सब मे मेण जी फंसा रहता ۱۷ 

मू नि अरे सिसा 

: TAA TRA: 
3۹1۹107917131176 

शै. और यह जो मेरे साथ वैश्य है इसको मी इसके बेरे र 

ओर नौकर चाकर भाड्रेबन्धु ने इसका धन सेक घर से निझालरि/ 

परन्तु इसका चित्त उन्हे की जीति से अलग नहीं हो ता ॥ ३१॥ 


भू. सिया 513۳73563 दृष्ट | |, 
दोषे पिरिष्येमभतवारुष्टमोन सी ॥ ३२ ॥ 5 
री. में जोर वैश्य रोगो मनुष्य इस बात में बहुत दुखी हे یی‎ | 
अद्यापि چچے‎ 4 3۳ हो 
कि यद्यपि उनलोगो की सुराई को जानते हैं तौ भी उन लन 
हमलोगो के जी से नहीं जाती है 1३१ 
मु: ۹ ت‎ ۵ 
۳۲۹۹۲۹۹۷۹۹52۲0 . | 
री. हे महा भाग आप बतलाइये कि किस सबसे ह 1 
ने बश में नहीं 1 ۱۰ ۱56 सबब से हम लोगें का डे 
2 बगे नही हे क 1۳۳۲ ऋधों की तरह TT _ हे 
ना रिज मे अज्ञान हो रहे है भोर यह ATT मे उनको होः होरू 
हिये जिनको जान नहीं है ॥ ३३४ ہت ہج‎ 


` ...7۰3517 وید سا 

_ ییات یہ | | 

7 10 PAR UT 138 ۱5۵ ॥३७॥ ३४ ॥ ` ۱ 
٦ کے‎ मह्‌ अश्व महाराज सुरय का सुनकर नेघाऋषि बोले कि हे|. 
۱ हाएज डूस संसार के विषय सममने भे اح‎ है | 

और यह विष भी सब किसी یں‎ है १३४६ .. 1 1 

& ۴۳۳۳۲۲۳۹8 | | 
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7٦ ते मे न्ये है 3 ہم‎ 
। को कुछ नही सूमता ॥ ३५ ॥ सता 
|: 7 
ह TATA TATA: ॥ ३६ 
` केवल मनुष्य ही के ज्ञान नहीं है छिन पशु और 
के भी. ज्ञान होता ہی‎ 7 है किन نت‎ ۱ 
तू. 77 
| TURAN | 
گر‎ जो ज्ञान पशु पक्ष के है वह कान 6 
. सबब र झेन उरावर हे اور‎ 

_ मू. 20510010۳۳ 07 3 कः 
|. | 
गै. देशय पक्षी सब मख से पीडित रहते है जोर जानते है कि 
33 के खाने से हमारे भर नहीं جا‎ Ala ममता के 
ری‎ अपना आहार बबी के सुस मे देते हैं आप भूखे اسر‎ 
۴. 1-77٤ 5 
00ت‎ 1 
یر‎ हे महाराज मनुष्य लोगभी अपने उपार के 
की ات‎ को पालते है खा तुम नहीं देखते हो जो सब 
मनुष्यो झो ज्ञान اک‎ हि 8 गा ۱ 
۱ “0*-٭‎ 00: 7 
| :.3* 787: ا‎ 
| ` पर तो भी संसार के पालने वाले परमेश्वर सका 
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.اک Prot‏ تا وی माकाडिय‏ ... ا ५७१‏ 


| उस्‌ झे प्रभाव त HUTT चिरा 1 माह क ڈو‎ ः ۱ 
पड़ने हे 8۲78178 हे. 1 1۹ 
मू... तन्वातविस्ययःकाणोवाोगअिवराजगर्षते।म . 
6161۳11612 पत छन ANON ४२॥ 


यह योगनिद्र महामाया जगन्पति श्री विष्णु भगगन री है ۱ 
नकी सागामेजगत्‌मोहित है بی‎ ` | || 
E 9. 8+) ۴چ‎ 
| - दाकृष्यमा हाय हांसावाऽ्र दच्छति॥ 8 
टी. औरं यह महामाया भगवती देरी कामि से चित्त को मीस 
चिःकर्‌ मोह मे फंसा देती है بی‎ : 
झू. तराविदन्यतेविशजगंदेतरावर्र । सेषाप् | 
| ` रन्नावरदांडलाभवंतिशुक्तये ॥ ४७ ॥ ` 
टी 9 12 اط‎ इस 5 जगत को उत्पन्न 
۱ बढ़ी 03 सोर HN | 
जि शक्ति मी देती है ॥३३० कर और वरदान देकर 
بو‎ TT हेतुभूनासनातनी संसा 
" hr ۹8821 ४४ ۱ 
| वह भगवती पंरम विद्या का स्वरूप चीर मुक्तिका रा | 
ए जोर सनातनी है और बही भगवती संसार के बन्धन का. ا‎ 


। کی‎ U हावरे की کر وی‎ 
कि. ۱ भंगञ्न्‌ काहिसारिवी महा 
| मायेतियामवान । TAET 

साक म्मीस्याश्चेकि दिजे ॥ ४५.॥ हलाह 4۱ | री 

सुनका राजां सुरथ बोला कि हे 'मगवन बह देवी कीं i EE 1‏ ج2 
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: 137777 ۵۳۵ 


0۶۱ > tbo 


7 01+7. 


> 


है जिसकी आप महामाया कटन है और छः | 
है आर फिततार उनकी i 
नि है ओर खया उनका चै `॥ ४५॥ वताह उनकी उस 
7 +87 2۳ 
10۳515۳ ४४ 2 
۱ कच 22 تو رس سیکا‎ | 
۲ ५ ५७ प 1 
| ¥ انہر‎ AAPA 2 
۱ 033 |73 
TAA TT ॥ وی از کی‎ Y Shy 
| ۱۵۰ ऋषि बोले कि दद्‌ भगवती वित्य शोर जगत्‌ सि 
¦ हि सम्पूर्ण जगन्‌ उन्हीं मा बनाया इजा ह शीर उनकी उपति 
चरि बहुत तरह मे हैं संसेप गे कहता हं सुनी ۷و‎ 
मू. وب‎ चिर्गवतितायुरा جا‎ 
۱ 2722 ४५ 
|| 8 कि जब देवतालोंग अपनी काथ (वेड होने झे बारी उनकी छु 
ति ररते हैं तब वह उनलोगों का A सिंडि णे के वारी लोक 
وبا‎ होती है पस्नु ग वी रह निला कहलाती سس‎ | 
शू. .9 भा 
1 aA ۱ 
ال‎ 630000100 पनन विशु भगगर शेप 
3 न गज पक यागी लेय 1 
गः 


रो विहव्यो 


मधु बोरकर‏ ی و के मैंल हे‏ ا 
॥७॥ ।‏ یچچ RA‏ مم ہی 


7 ۱ 
م کے بان مارم یت ४३‏ 5 


टी- तब ब्रह्मा तेजो विष्णु संगबान के कमल इ मे स्थित थे | 


निद्भिगररती विषोरतुलान्तेजसःप्रभु॥ ४७॥ | |. 


गू. सनाभिकमलेविशीःस्वितोरह्माप्रनापतिः। 
۲۹111 ا‎ 


दोनों उग्र दुरीको देख र 16 मगवान रे से 

डढुवा देखकर १६७४ ५ 

7 वि- 

3۳803180633738 ॥ ५२॥ | 

री. उनके जायने के बाढी विष्णु मगवान के नेव में जो MAT 

__ बास जिये छुने बीन्हीं की स्तुति जी लगाकर करने a 
بو‎ RARE स्थितिसंहारकारिशीं । 


वैः अर्थात जो भगवती योगनिद्रा RA संसार की स्थिति जीर सं 
हार करनेवाली भीर अतुल तेज भगवान्‌विषु की शक्ति हे ॥ اج‎ 
. सू. 5 ۱ 37 
| काएसगलिका। ۱ 8 
थामाजात्मिका स्थिता ۱۷8۱۱۷ 8 ۲٣۷ 


2 o जा २ - اش نف‎ 


1 सब जगन्‌ की धारण और چپ‎ 
र “गै धारण 0 और 
7 सुव का नाश के वाली भी आए 
मूर 
यातं हृतिरूपान्नेजगतीः सजगःमये॥ Yol 

|दी- और हे जगन्मये आप संसारी सष्टिमे मृष्टा शीर पालनमेंरि 

ति रूपा और फिर इसीतरह नाग करने में सार रूपा हें ॥५ ॥ 
| 


۱ | महाविद्या ی ال‎ न 

| _ हामीहाचभवतीमहादेवीमहासुरी॥ ٣ 

री. जरे महाविद्या और महामाया जोरमहामेधा 7 
|| हा मोह और भगवती और महादेवी और महासुरी आए ही हैं ॥४ ॥ 
3 अरूतिसूवत्च सवमस्य गुणात यविभाविनी 7 
شا‎ N 


CEC 


۱ 


| री. फिर सब किसी تو‎ मयी میس سج‎ अर्थात मयावनी | 

| भाल रति और महारानि जीर मोहरानि आपही है ۷۵۸ 
भू. aA rire । - । | 
| ` लन्नाृष्टिलथातुष्टिस्वगानिःसा निता 


۱ जोर आ और झव ह अर्थात्‌ लब्जाबी शोर 


बुद्धि और बोध जीर सञ्षणा्रं ला पानी NEN _ 


7 
।  ङ्विनीचापिगीवएयुणाडीपरिघायुधा॥ لن‎ 1 
| जी सही गौर मत गए र्र एक हाये सू 
शा किदे भगकरी ۱019 77 


شر 
س 
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चापिमी जोर वाण रणेर मुन्नुडी शीर परिघ ये सब खयुध महा कालीख | 
धारण करे दशे झुंजा से आए रखनी है दशक | 
मू. सीोम्यासोम्यतराशेषतीम्पेम्यल्चतिसुन्द्री । ` 
ی‎ ॥ و‎ ॥ 
गै. आर आप सोम्य हे जीर सौम्यतर है गीर सब शम्यो से| | 
अवीन्‌ सुन्दरी हैं और सब से परे और परमा ٣ 02 सू. 


~ ४ 


इस से भप परमेश्वरी कहलाती हो. ۱ 
सू: TARTANA | 
| तस्पसेसयाशक्तिःसातंकिस्यतेतद्‌। ६३। 
۸ और हे असिलात्मके जहांपर जो कुळ सत या असनकखु| || 5 
हि ۳ शक्ति है वह जाप ही हैं तो फिर “आपकी सपुत |۳ 
हाँ तुक की जाय ॥ ६३ ॥ 4 

भू. ययालयानगत्सृष्टोजगत्पातावियोजगत्‌ । 
| सापि 3 3 
. |री ओर जिस महामाया शक्ति से विष] भगवान्‌ जगत्‌ की ङ| 3] 
۳ और पालन और नाझ करने हैं बह भी इस समय निद्रा 


"मू. 8711070070707138 ||| 
त जती وت‎ A TITANS | न 
| कोकि विषय सीर हम जर महादेव आपही की साना चेरी | | ग 
धारण करते हे तो आपकी स्तुति करने की किसको तामर्ध है ॥ ६४१ 


OS e गो | १ 
4 727 nd || 
و ا‎ आपका इसतरह उदार अभाव जो रक्षा साधारण| | (री 

_माहात्म हे उसी माहात्म्यसे आपकी स्तुति होती है हे महामाया | | जि 
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' ` ۶ हैं तब जुम्हारी स्तुतिकोन कर सक्ता हे 1६४४ - 


1٦ اع‎ ۱ र 
माप न दोनों TT मधुकेरम सुको HT करदी जिये १६६ 
۲ Taam I | 
भ्यक्ेयतो मस्यहनतुमेतो महासुरे ॥ ६० ॥ 
टी” 7۷ जल्दी से जगत्‌ स्वामी अच्युत भगवान विषको TF 


गाकर इन 1 SUNET मारने के बाले FAT कीजिये ॥६७॥ , 
मू. 988۴۱ رت‎ वीतामसी 
. 137177۲ 1-7 
मधुवोटभौ ۱5۴ ॥ छेद ١ ٤ع‎ ॥ इच ॥- 
टी. ऋषि क हते है कि हे मंहारज 8 इसतरह' IT समय वि 
षणु भगवान्‌ के जगाने ओर मधुकैटभ आसुर मे मारने के वाले 
ह्याजी ने شس‎ महाकाली की स्तुति ۳۱ 
3 aT 
۱۳ ۰۱ ی ات‎ 13:0۴۱ 
री. तब वह महामाया बिष्णु भगवान के नेत्र TTS 
बाह और हृदय और छाती ते निकलकर ज्यानी को दर्शन देने 
के वासो बाहा खड़ी होगई "ड ا‎ 
मूः طز لد ای یں‎ 
کان ای ا‎ Fe 
| $. सग निशा महामारा के नाहर निरसने 6 71 
> ॥ जीर उस एकाएब में ٦ 


०03 33 
का मारे पर झुत्तेद हो गये وا‎ 
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EN 
۳1 
| ९१०० 


४४६. | माकडेय छएणःनिः ` 3 | 
| भूः ` समुत्यायततस्ताम्यायुगुधेभगनान्‌हि।ए- | 
ज्दवषेषहल्राणिवा हुप्रहण्हीविभुः॥`०२॥ 
ह जब भगवान विष्णु उन दोनो TOT झे साथ बाहु कुड करने लगे 
और वह बाहु युद्ध पाँचहजार वर्ष सक होता रहा ॥७२॥ 


मू. तावणतिवलोन्मनोमहामायांविमो हिती ۱ 


اج ری 


سے 


ओ‏ تر 


۳ 
केशव न 
उ्तवन्तोवरेःस्मनोबियतामितिकेश्चवं॥७३॥ 
रै. तब बहू मधुकैरभ महामाया की माया में मोहित होझरफेशवभ | |. 

۱۲ गवार से बोला कि हम दोनों जुम्हारी इस युड से बड़न असन्न हु| | | 
घे अब तुम हमसे वर मांगो जो मांगे गे हम देंगे ॥७३॥ । 
8 


सू. भगवानुवाच ॥ 13119370٦ 
21309 4:75 
تا‎ RIA मम ۳9۵ ای‎ ॥७४ ॥७४ ॥ 
री. विष भंगवान ने कहा कि जो तुम दोनों अस्य होकर सुने। 
'बिरदेना चाहते हौ तो में यही हना हुं कि तुम چھ‎ 

Ue चरदान चाहता है कि तुम दोनो ۱‏ سوہ 
ऋषिरुवाच ॥ वज्चिताभ्यानितितरावत- |‏ ۲۳ 
ग. मगत विलोक्यताम्थागः `‏ 
दिना मगवान्‌कमले्षाः॥ आज ۱‏ _ 
॥ ७९ हि‏ کت ۱ 


A 
۱۳ 6 1 


र. मेथा चषि TRF پچ ج6‎ मधुकैटभ 
भगवान के वार جا سک‎ इसतरह TH 
है “०2 म 7 आकर और सव जगत को जलामय 
. 141196 7 बोला कि एवसस्बु मस्त पर जड़ी जल नउ व. 
0. हमको) सा رر و‎ 


1 पह्रगदामृता । कत्वाचकेणवेछिन्ने | | ण 


- یی ی نگ ی‎ 
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9५ उसमा मोथा उसी आप पा 


7 ران PEE = fig,‏ | 
...)یمه ارک ا ا 


४3.4 


hs‏ ۵۶ 5 ۵ 037 اپاپ 


ऋषि कहते 
पा छ "धारी द 7 a ٣٦ 
| ` انا‎ भगवान ने سین‎ अच्छा कहकर 5 

۳ को विजा पानी की जगह सममः द 1 


- AAT سرچ‎ नर 
2 ۱ جک‎ ANF झार डाला- बेद भगवान्‌ का शरीरच 
a अनो ह 9 है ॥०१॥ 


1 


® 38۲۳5 । अ 


| 
.را‎ NTT 
गि. इसतरह वह दश छुजावाली महाकाली उठन 2:8 


न र| स्तुति जाजी ने की हे 
. इ्मीजी झा अवतार BE सा कहता ह सुनी ss 


| इतिश 677 
۱ 
| ` सावशिक्षे मन्चन्तरे 
__ देवीमाहात्म्येमगध 


बध‏ ٭ 
TRL 9 ٦‏ 


RSE 


PE‏ لای 
دک 2 


۰ ॥ ०७ ٭ه‎ | । 


४ 2‏ رہ ساب سے 
;> 


رف بین اور disc‏ مروت 
ا کے र‏ 


2 नट 

: ارس ی کے جک ےکر کی اب دن سا ور نا 2 ےک‎ । i 

IEA pros ००५७ SE ی‎ ४ 
[aie ERS, | ی سح مر کے کیب‎ 
पॉट سوریس ال را‎ HE طا‎ 
7 راہ لے وم راما رت‎ SS رام تھا‎ | 
८-५ رو رر وک رای درسا نم نکرل ی راما رل‎ 1) 
کے مرح سے وی سک رر ےل سی در ولا رمو‎ 1 
८१ ا ر‎ ; 0 
"0८2 زو راو‎ Cc ا0 ما مس( مرح رام‎ 

اس 27 ہرمز دمو ۰ +1 08+( 
۱ لاک ار اام ا دوہی دا ایت رمک یی اس دا ८‏ 
न्‌‏ | ات टा‏ 2200000002 وک ا مر 
। 717‏ 3 مرا ८८.८ भ‏ مر اس للت سے سض لس موک را سے BIO १७१:‏ 
(esas “८‏ ےکا يا نان یک ری द‏ 


Po 


3 


و 


1 $ 
1 के 107 WP, entertains NY; 
1 اک مم درو‎ : क >” ۹ 


1 ५ 
४ از‎ 
ADE giy 


पन es 
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NER WE Moss ८ 


٠ ۰‏ 
مر لے شس 


کے ,| واگ 
>> می दा e" ae‏ 
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॥ BA, 
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b> 5 
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ان G22! rrr‏ نم را کی رب 
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SMT 1000020‏ 
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کے واسط ووسرے ھا نکی تر MEd r‏ او FEL,‏ 


ست 


7 | 6 او رایس ار دح یک Resor‏ 


کت 40 لین ا سس مھا / २००,‏ ان 
تما .2 7 | 
Sd‏ دارگ در 
ह‏ ر لین بت مت bis)‏ 7122( 31 
zhane SS‏ 


کہ ریس ےت 
سے سے 
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تع‎ TE, ee ن 7 1 تک را‎ 3 
UTE ا لی‎ 
| ےک سے کم ر ۰ سودها اورم کا رکا رو بآ سی رن اورا سور ری‎ । 
- CELE Hp EE, AH) 7 7 او رسا سارت‎ | 
ا یرن ا جا ےکوی کک تاا‎ 7 ७८४ رآ روہ اتا ردب‎ S| 
ACCS م‎ ४ « ایس‎ 
پ شا ی ست من‎ PP اش را بھی اب سین مه‎ 
ef 6-2 ست روا ار راان تم ت روا ا وار‎ । 
bs st ارجا | رت او رما هو‎ aes و رها 51ماارعااا‎ 7 
GHEE, Of کاپ کاب ف۵ اور کے‎ rs) 
وم بای اوہ ا ریپ نج او سی اد روم یادا رون‎ 
AGT اود او رن ا ررر راو تشگ او نٹ او رات ت‎ | ۱ 
کرو و رجات اوران اورک داور کر‎ 2 7 1 
|) ۷۳ - روو کی من اپ طا رن کے سے رم یمن‎ 02, 
اس‎ ३ PEEP یں ورس سے ھک ریم او‎ EEOC ا‎ 
ںآ تلات جا ناس اک تا بیان وک راپل مت‎ 
مس سا ا )یلت 7800 او‎ SNS ८८८26 
2 HENS HSE ماکرنےن و نر رے من‎ 
ادیش نک داچ پا ےکرک‎ 
کے اوا یکی ومن حرشا وھا رب رتا‎ Le ~) - ri 
ہو وناب اسے ماما إن رداون اکر‎ syd ماپ ےا‎ क्ली 


| | | be 


ete ا ںی سج ا‎ UC, gm NX 


LET कार کا‎ ۵ 
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لا ی ےکی تی وی ۱ ۱ 


CCP‏ ا ا اش 
ھا ناو راو او ریا لوردلے 1G ७००८४:‏ رین (EYL,‏ ی 5 
Soe,‏ اما کر روا (४2 Ds HLF‏ 
| اسشوت وم رولوت | 2 22 ہا رانک ا لی وس برعا لو 
وا سی हट‏ یک کو شی یلان اور ن رولوك سے اسم 


موق من می ما ५‏ ر کت سره مارے جار 
bec /‏ برا ام کے ال الد وو وول امو 
1 ایی نا ४०४४ 6s). og‏ یط 
ہن کان EL EL‏ ماک سل ھا مھا ادس FOES‏ 3 
0 رس ےکا الا ریا جک بش کیا نکا BE‏ بے سرع اھ 
HE‏ ری ان جا ہے ےھ ट HE Hb‏ 


bi) gE her ig پیا ٹا‎ 7 ig id 
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४८४ 7۳7 ۳۳6 (/८"८८८८ ہم‎ 


खू. BROT चु ङँपूम- 


23718471. ۷ ۳ 18 
SAUER ۱۷ ٩ ۱ २ UF 1 گا‎ 
: ۱ मेथा BF TEA है कि हे सुरथ TATE में RTT | kK 
स्वामी महिषासुर था और देवतों के स्वामी इन्द्रथे उत समयं| || 
_ दहतो मर असरे मे सी वर्ष तक युद हुआ ॥९। | || 
तजासु रेशम हावीर्येटेकलैन्येपरनित تی‎ | कोर 
| व्वाचसकलान्दवानिन्दायन्महिवामुए | हिरा 
| उस बुङ में बेडे बंडे वली TRF सम्पूर्ण देवतों को नीत| | | 


तब महिषासुर आप इन्द्‌ हुआ URN ے.‎ 
1:167٦ 
اعت‎ ع٤‎ ٤.۰٠٠٦ 
री. तब देवतालोग पराजित होकर अस्सा अजापति के पास गये 
گا‎ फिर जझाजी को आगि कर जहाँ विष्णु भगवान्‌ और | 


मू 


اج 


हारेवजी थे वहां गये ॥३॥ 


۰1 1: 07717100310013۲7 ۷ ४ ۱ 
| और उनसे गुड फा सब नान्त जिसनरह महिषासुर विजयपा 
۳۱3235 वह सब देवतों ने कह सुनाया ॥॥ ` 
मू. رت‎ >5۳89 । 
انم جا ار اک‎ 
کت‎ जोर कहा कि हे भगवन सूर्ये और इन्दर और अग्नि र| ۱ 
वायु और चन्द्रमा और यम जोर वरुण یجس ارت‎ देवनो कारण ' 
0 [.। महिषासुर आप कर रहा है. ۷ کے‎ | 
و‎ ` खगान्निराङताःसनेतेनेदवगहासुवि। | |+ 
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a - मू यथार्चंतयोस्तदः्महिषासुरवेष्टितं ۱35 


ऋण छा “| کہ‎ 4 
سن‎ DIAN माकीडेय j 
۷ ak BRD Ll و‎ 27 10 | 
سم ہہ‎ 7 89 | 


سس 
So‏ 


| 3 शन्तिः 7 87 £ Sh ۱ 
ET اٹ وا‎ ۰ 

32 जोर ५ संबं = TA को اد چا‎ बडी پت‎ २... | | 
श سس‎ संब 0 उन वहा से निकाल दिया 1 ہے‎ | 
ग मनुष्य का तरह سرت‎ मोरे फिरते हे ॥६॥ २ 


۳3 


نچ 6 کات سے جرب जार‏ 
,+۹313186380 57 >:٭ 


72 


7833191: 
को कह सुनाया भर. हमलाग आपकी शरणागत हैं अब 3 
हु राक्षस मार्‌ जाय सो कीजिये ۵۷ 
| یی ولس نپ شاو‎ च 
कारमोपंमुश्चमृकुरीकुटिलाननी॥६॥ | 
ES देवतों का यह वचन सुनकर महादेवजी نس‎ 
-॥ प को आप्न हुवे कि जिसने A 751771] गया | 
3 ततोपिजोवपुस्ययक्रिशोबदनातततः।नि ۱ 
||. अ्क्राममहनेजो WITE 
و‎ qa उती गोप के व्यवस्ये भगवान्‌ निसु के सुखसे 
| एफ महातेज निकला ۲۲۰۷۳ अझाजी نت‎ फे 


| 


fs 


5۳۳8 ۱۲۹۲ ۲۲ ۳ न ۱ 
॥ मू. ی‎ | | 
| । | 


| شی फिर्‌ af 7 वहाँ पर थे‏ از 
| کو हक‏ کہ 137060111 3 
क e‏ 170و ٭٭ 7 न‏ 
agama‏ ۳ 

| फिर TA مت 5.1 سے‎ दे 


पहाड़ 
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tn 


٤ मे छागया ॥ 1۷۷ 


मू. 76 


\ 
و E a‏ وس مھ 


| 
} 
7 


व्या रीव्या 302 ॥ १% ॥ | 


2 303ئ0‎ नातु गज ات‎ सन्चार दाता के पंड ۳ 
धा एक स्त्री का 7 TAR उत ज्याला मे रजोगुण्‌ 
ह्या जीर सतोगण विछा जोर तमोगुण महारेवजी का पेजमीइ 
۳۹ हागया था इस कारा से वह छौ चिगुशा 8 
ति हो कर लोक में मह लस्सी कहिलाई اد‎ | 
मू. ٣۹3133700337577۴ या | 
8011137703111 ९३॥ | 
4 महादेवजी के मेज से उन महालश्जीजी का मुख खेद ओर वर्ग 


کے 2 


श्याम 15 उनकी AFT भुजा ॥ ९३॥ | 
मू. TARTANA | 
रुऐेनचजयोर्हानतम्बलेजसाभुब्‌ः॥ ९४ ॥ | 
और TAT के तेज से दोनो स्तन गोरे और इन्दु के तेज से | 
.یا‎ रक्त बणा हुआ जर वरुण के जेन मे आघ जीर 
اریہ‎ गच्ची के तज से नितम्ब 2-۱ کے‎ 
र्‌. 2۳16371111 ایالد‎ 
E गनेरेशचनासिका ॥९४॥ 
दी. सीरब्रह्मा केतेन से रोनों चरण लाल शोर सूर्य के तेज से चः 
۶ کچھ .یھو‎ नेजसे दोनों हाथों की न 
| और कुवेर के तेज उनकी नासिका हुई ۱۷۱ - "| 
ور‎ NTE ۳ 


नवितर्यजजेतथापावकतेनसा ॥ १९ ॥ 
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> 


= ११. ww ~ ایت‎ ~ 

आर दाना सन्ध्या से तेज से उन 

ट کت‎ [सेते की दोनो توب‎ और वा 
aA ٩ दाना काने हवा नाथ य्‌ 5 

तेज 3 ठरव ۳ कि 7 


बो तेज वह 171041 शिवा अकर हुई ॥ १७) 
۳1 "> رہ وسر رج‎ 
77۰۱ 8208-01 3۱8 


 + +70‏ تو<؛چ کان مشچ 


i‏ محمد 


8004 ९०1 | 2 
| तलञ्चात्‌ बहू सव देवतालोग जो महिषासुर के जात मे | A 
अत्यन्त पीडित -होरहे थे उत तेजोगशि से उसन हाम | | 
| अति हर्षित ۱ | | 


18883318۸77۱ | 

|... RATHI 

۶ उससमय महादेवजी ने शपने शल एँ शूल इसर शूल क 

| आ कसर एक वक 2 करके (77 
208۲:10810187177:17 । 

Agel | 

री: और रते एकं अग जर 17 ध el 

और सीरो से भो हबे दो तकेश उनकी दिये ۷ 

| | وی 
हेतलीरहसासीधएवगेरावताबनात ۳ |‏ 

| आफ्ने 76 | 

{ करे हा हा औ को दिया ॥२९॥ 21 


नाप एडंपाशंच 1 


نات 
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(ot‏ مک ھک ات ے۰ 
۳ 6388۶۳۳۴۴063 ہر मू:‏ 
टी- और यमराज ने आपने झाल दणड से एफ और क| | 1 ٠‏ 
रुण ने फास और दक्ष अजापति ने अक्षमाला और जह्माजी‏ 
कमएडलु दिया aa ` 7 ۱‏ 

समस्तरणेमकूपेषुनिज रमीन्दियाकरः। कालः 

तस्याश्रमे चनिम्मल्‌॥ २३॥‏ ئن 
fe ٦ 3 उनके सम्पूर्ण रोमकृपें में आपनी REM ह‏ 
ओर काल ने सङ्गै और एक अमल्‌ ढाल दिया ॥२३॥‏ 
मू. शीरोदश्चामलंहारमजरेतथाम्बर। TI‏ 
शितयादिर्यकुएउलेकरकानिच॥ २४ ॥ || ۳‏ _ 
۱ قججصوھ टी. और खीरसगुड ने एक बहुत अच्छा हार और‏ 
चूडामणि अर्थात शरिर के TTA र दिया और| |.‏ وی 
दोनो झानों झे 3 3 जोर पुढची ॥२४॥ `‏ 
मू. . 33۳1۳593‏ 
RAME ॥२४॥२९॥‏ | 
ही. और qa ललाट के भूषण और भः‏ 


f- “ळक गया کم‎ 
भु नाकारद पा و جنگ‎ 3 
Rr nna “हक्क अल 


दसी हथियार से ही काटने चे 2 | 
5 اب‎ 41०५ पाग्य बर्न भी दिया चोर शिर। 
१ शाहिन के वासे ہ۳‎ कमलेकी माला ॥२७॥ 1 | 
aT हिः | 
بج ود تع‎ | 
डौ" आर हाव य रखने के वास्ते 7٦777۷ कमल उनको न | 
1 دا‎ नाम समुद्र वे दवा और हिमवान्‌ पर्य ने तरह के रब! 
rd के गले सिटि दिशा ہے عدر‎ 
یا اش و وٹ‎ शिव: 
AA ना गेशेमहामणि विभूषित मार) 
5 ۳97 सुर से भरा हबया पीने का पात दिया और 
प जी जो सब नागों के पति ARTA को शिरपर उढाये हुने है 
शो ने रक्ष जटिते ۱ | 
31 1 
| नागहारदरोतस्थेधचेयःएथिवीगियामासऊ | 
| _ -्येरपिषुरेदेवीभूषीरायुधेलथा॥ २९ ॥ | 
وا‎ जाय हार दिया इन महालछ्मी को गो जगरह सुजा गो कि 
प में ने बर्हन जिये. परन्तु हथियारों के धारण करन E ला 
जा होती है इसमें अप्वादश भुजा उनक] विशेष रूप ۶ ॐ 
को आदतार हे वहसव 2 انز‎ 
बह देवी बेत हविबारें और आपणो से संयुक्त १३५ . | 
मू. सम्मानिता नना दोवः ETE ते 
TE ا‎ 
ی یھ‎ 
झर TN TTT पढ़ नचर a चे 
त سے‎ लॉस E गये ۶3 7 و‎ 
1 : ات‎ गया ॥३९॥ کے‎ हर PR کے ہو‎ 3 E 


= 
< 
4 3 


| ئ 


SR 


क 2 Tan جح ہت‎ न 


7 
> क कक ७ 


دو ٤ TET‏ 
م )لن گ ےک ران علا .78 ४९ डेम‏ . 


खून 3 TITHE ता 09111 की 
رپچ‎ epee 2+371 |272 ]( 


टी. जिस से सब लोकी भे हलचल पड़गया ओर सातो 
कोपने लगे ॥३७॥ ۹ 


म 11137732: । ज 

येतिदेवाश्चमुरातारु रुः सिंह्ाहिनी।३२। 

۱3۰ औरं AY हिल गई पर्यंत सव डोल गये यइ देखक 
दवतोलार हये संयुक्त उस्‌ सिट बाहनी 272۳3 से बोलेसिट्दि 1. 
देवी आपकी जय हो. हमारे डजुवो को FT ॥३३॥ | چا‎ 
شیج‎ नगात्ममूजेवः द्दा | 
71189 1 ३७ ॥ 


` उनकी A करनेलगे ओर यह दशा दखकर तीनी | 
शोर जितने गह्नस थे संब व्याकुल 27177 ۰ | 


| मूः ससदासिलसैन्यासतेसयुश्युरुदायुधाम्ा 
` किमेतदितिकोधादाभाष्महिपास 
री- खोर सन राक्षस लोग अपने अपने अस्व TE लेलेकर युः 


कु करने केसे उपस्थित हो गये जोर महिषांतुर भी मरि कोष 1 ۱ - 


AA से घबराकर ॥ २४५ 


27997 31۳31 ॥ ३६ ॥ a 
गी. सवृ 73 कासाथ लेकर जिस तरफ से गर्जने की aH 


मृ. पागक्ञान्यानतथुव॑किशेशेस्लिखितांक | कर. 
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Ê डूसीतरह झुजिलोग भी अक्ति पूर्वक देवीजी ہ89‎ 


| दः ۳312۵ RF 


` |तींथी दोडा چو تھا‎ आकर महा EE 
क मे सेल करी के य ها‎ 


1 RR -.... 
۱ 

| 

। 
| 


_ भाकर पुणा जि. ४१ . 


व |‏ وچ کر لت 271127 


प्रकाशमान हो रहेयेडस समय महिषासुर क सेनापति जु ۱ 


۲ 


तया 
शॉमिताए धृ किन کا‎ | 


श्री 2 
इच्या शुक 5 ओर उनके 
11۹17 से सम्पुर्ण लोक और पाता 


1۹100087 | त 
6101142116115113 لا‎ 
री? जोर आफ भगवती अपने हजारो भुजासे सब दिशाओं 
की व्या करके विराजमान हो रही हे ऐसा रूय उनका देख 
कर 2777 उनसे यड करने लगे ॥३८॥ . 
¥. शस्ता 20017 7 
यासुरतेनानी श्विसुशस्योमहासुरः1 ३८ 


री. उस जुड़ मे सव तरह के हथियार चलने की चमक ते 


म महा आसुरे 0 8 کی یوک‎ 

17 
मुः युयुधेवामरखान्येश्वतुर॑ंगवलान्वितः। 
नाभयुतेःषङि सदग्रास्यो महांसुरः ॥ ४९ ॥ 
| राक्षसो की चतुर 
.و‎ खीर चामर भाम झुर भी बहुत 5٤8 
۱ Fern लेकर बहुत लड़ा कर उदय नाम अघुर्‌ 7 
रथ खपने:सध लेकर फुड 3 ङ्ग वास्ते पासा ॥४०॥ 
13 जुस اس‎ iT 
و ہے‎ ९ 
| अन्न करोड़ सेना लेक देवी मे सायल 
۳ کو‎ अत आसुर ने पाँच ररोइ सेना लो 


दरवा ण्या BN गा 


५.‏ مھ سی حر سے مم 
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5 भाकाडिय पुरर کم‎ र्‌ ان مارم‎ 


۱۱5 7۳۲7711۳ । गः 
वानियहसो यैरने के: परिवारितः ॥4२॥४२॥ 
टी, आर वाष्कल नाम ससुर तार लाख च्यसुर लेकर । || 
गि आया आर و‎ किया और बिल नाम اچچ مو‎ | | 
5 हाथी जोर घोडे ॥४२॥ . | ۱ 
۱ ۹1191:910۴ 
डालास्योबुतानान्यफवाशद्विस्थायुतेः॥४३॥ 
1۰ और एक करेंड रथ साथ लेफर आया घर बह ہو‎ 
` निदान जब सब सेजा उसकी काम جو‎ तोफिर बोच साख! 
.ال‎ आपने साथ लेकेरं ॥४३॥ ` ` 
|यू. 0 धानी परिवारितः। खम्ये ۳۳ 


3 | 


۹131901111597111 5 327۳ رون ر‎ 491۱ ` देवी 

| 

द. ۱ 
मूः 7 नाचहृतोयुडेतताभून्महिषासुरः। नामः | || 
و۱131 ہت‎ ˆ | | 1 
وه‎ घोडे साथ लेकर उस रए में महिषासुर. जाया चर्‌ तोमर. 4 त 
۶ ی‎ ef TATE ॥ ४ Ë ॥ 3 
se [का 
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१ 
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ड तो शकि जोर! 


a. ۱ / 
را۹۳‎ SIS IENE 
E ४६३ 


भगवती के साथ लड़ने लगा अर्थात 
1 ۱۳ 7 1 ETE 
कोडे करण ۴ चलीता था ॥४७ پر‎ 
न सू ا یه‎ TR: सापिदि 
COHEN RRETH 
८ ओर ओर भी नामी ETT देवी के ऊपर खडु 
| (दि चलाते थे परन्तु उत चण्डिका देवी ने उन सो ड 
| शियारों फो ۱ 
| यूं. लीलयेवप्रनिच्छेदनिजशखाखवर्षिपी अः 
117511301111 
3 TET के साथ खेल की तरह जपने हथियारें से कार 
| (कर یھ‎ कर डाला तब देवता और ऋषिलोग खाका 
| रेवीजी की स्तुति करने लगे 
0 मुमोचासु वस्य 
` و‎ जु ॥ ४७ ॥ 
री- जोर देवीनी उन अहुरो के अख अख को काट कर उनली 
ओं झे ऊपर आफ्ने हथियारों का वार करने लगीं शोर उनका 
हने सिह भीळध و‎ | 
۹۹ز[‎ 
|| aT | 
۳۳ अग्नि जाग ۹+ 
1 LS तह 21 की सेना 5 सिह निरसे 


٤ । सू می ہیک‎ गणाःशतसहसर बुडे | 
| تن‎ 01692:01. 
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2 ~ 1 
५‏ راپ برا ]1017 71۳۲۲۷ 0ئ 
e [od‏ 2ے سا2 سے" oo‏ ۹ 


| RS ۳3 पगता उस 7 N 27 ~ ~ EEE 
री. تو اعد شش‎ लोग करण ओरेगिर्िपाल खर 7۳3 
गा FR FAR त युरो के साथ यूज करने लगे ودور‎ | 


मू. ات :3 مشود‎ 7 ۱ 
मू. नागयन्तोसुरगएानेबीशतमुपरेहिता: सः | 


वास्यन्तपरहानरशाःगेखालथापरे। ५३३ . 
दी. और असुरे को मार्ने लगे देवी के प्रभाव सेसन होफरसब देवता | 
. लोग खुशीका नगारा बजाने लगे ओर कोई शंख ओर कोडे ॥ १३ ۱ 
थि सट्क तयेवाम्येतस्मिसुडमहोत्सवे।ततो - 
' ५४ ॥ 
کل‎ उत्तरण के महा उत्सव गे मंग बजाने थे जब देवी ने RRA 
र गदा जोर बाहो की ۷ص جج‎ 


मू. सङ्गादिभिच्चशतशोनिञयानमहासुरानापः | | 


|  तयामासेयान्यान्यएरासन विमो हितान्‌ 
` री. ओर खड़ इत्यारिसे लाखों अमुरो को मारडाला और जितनो रे 
थाट क शब्द से मोहित कर एथ्यी पर गि दिया WYN 
: सू. 777 
De 56731:3179 
| जोर कितने सो पाश मेरांधकर खींचकर खड़ से कार डाला॥१६॥ 


रू 588578778 । वेमुः 


بح 7 


و 


ग. और कितने TT मार डाला और कितने छ ا‎ 


की मारते THT Aa हो पड़े थे और लिया کو‎ 
MS $ थे और कित्तने बारम्बार 8 
की मार से रक्त बमन ररते थे ४५७३५ ` 


ha‏ لاہ 


. ` स्तरःशरेषेशरुताःकेचिद्रणानिरे ॥ {८ ॥ 


मू: ` केचिनिपातिता भूमोभिननाःशलेनयक्ञति।नि | | 


O लगने से और कितने राण >>> ज्मो दई _ | 1‏ ی هه و مج 
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TEY 


घाव लगन से उम्र निर मेँ भो पडे ॥ رون‎ 
3: ا‎ नाएान्‌ 7 TE दशा :3ے‎ ۱ 
1۹1895362573038 ٣۷8 | 
सर जो <8. लोग उस रह में सेना ने जग आगि चलते २ | 
। कितने तो वाशे के लगने से मर गये और कितने की सजा 
गडू आर कितनो का गला fae गया ۱ ५ 
1 8679 तुरन्यपामन्यमध्ये विदरिता:] चि 
AAAI {SNF 91 ॥६० ॥ 
पोर कितनी का शरिर करका गिरपरा जोर कितने چم‎ 
TH धड से करकर मरगये अगार कितने जाध कर जाने से परर 0 
| गिरे पड़ेथे ॥ ६०॥ | 
मू- एकवाहश्षिवरणाःके विदेव्यादिधाकताः!ठि: 
न्येपिचान्येग्िरसिपतिताःुवसत्विता॥६॥ | 


गै: और किसी की एक ही वाहे सर रूर गिरी पड़ी थी ओर किसी की मॉ 


1 
| 


0 


77 رح क‏ جک O‏ سوہ 0 ہکا مس 


ख ही फूरगढ़े थी 06) 7۱72197 देवी ने‏ ار 


काटकर दे आधा कर टियाथा 297 Trae श 


۹8 1 ! 
شسشاوی یئ गू.‏ 

परे آ2‎ 2330171191 ॥ ٦٣ 
137 ی‎ पुड TTT 


'चोताला केताघ 3 7 " an 


4 न्धाण्डिनग्रिसःख 717 ष्टिपाएयः। 
1... 7 ا‎ | 


तो qT पस्नु ۷ ایند‎ 
| 1 आततिं 5 کت‎ थार होती है हाथ में लिये डवे ۱ 


اے भगी स ड‏ جیب 
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हथियार लेकर‏ ہے ها 


7 
ہے 


سس سس 


_ पानितिरयनागाखे EC CE ERG 7٣ 
| ग्यासाभवत्तत्यजाभूत्टमहारणः ॥ ६४ । 
ور‎ "जित्‌ स्थान पर देवी से ५७ TAT बह स्थान हाथी सोर घोडे 
और रथ जोर HTS करे हुने शिरे से भर्‌ हुलआथा ۱ | 
मू. शोणितोघामहानय्ःसचल्तजविदुखुतु 
स्येचासुरतैन्यस्यवाणासुरवाजिनां॥ ६९॥ . 
दी? हाथी और घोड़ों और आसुरो के सुधिर से उस स्थान पर वरे 
न जोर शोर, से एक दरिया बह निकला. ॥६४॥ 
मू. शणेनतन्महातेन्यमसुरांतथाम्विका) नि 
न्येक्षयंयथावद्वि TUT महाचय ६६ | 
री- और 581+ सूखे हुने ठण और काढ के ढेर को आग्नि बहुव| | 
जिल्द RRA है उसतरह अम्बिका देवी ने मसुरी की सेना को | ||. 
1 ण मात्र में नाथ करंडाला یٹک‎ ۱۳ 
भू: सचसिंहीमहाना 3 शारी 
रम्योश्मरारीणामसूनिवविचिन्वति॥ ६॥ | | |. 
` ` गै. जोर जब वह सिंह देवी शा बाहन शिर उठाकर. गजैता नो ऐसा जान | و‎ 
- पड़ता के मानो उसकी गर्ज मे 7٦ का शह निकाल लिया ॥ ६९॥ 
جو‎ देव्यागरिञ्चतेसवरुतयुडंतथाहुरे। यथे. | 
` |  वान्तु्वुर्दैवाःयुष्यदृष्टिमुचोदिवि॥ व्या || 
टी जोर देवी झे गएलोग जी असुरो से यु करते थे उनके ऊपर दे | oF 
۳ असन 7۰۲ सुमन ष्टि करने थे ॥६७॥ . | 46 


;| 3 7 ,ہج 
مد “ RAR‏ ` 
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1 | ४ سور کاک هوق گرا سا و یتنا رس حون‎ TPT 

سل ما نگل باقع 4۸ ارصرفت د یی لن کل سوت ۱ 
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